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प्रकाशक की ओर से 


भस्तुत पुरुतक के विषय में विशेष कुछ केहने की आवश्यकत,र्नृही 
है । श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी उन "हेने-गिने चिन्तकों...में:>स हें, 
जिनकी मूल निष्ठा भारत की पुरानी संप्क्रेति-में-है; लेकिन साथ 
ही नृतनता का आश्चयंजनक सामंजस्य उनमें पाया जाता है। 
भारतीय संस्कृति, इतिहास, साहित्य, ज्योतिष ओर विभिन्‍न धर्मों 
का उन्होंने गहराई के साथ अध्ययन किया हैं। उनकी विद्धत्ता 
की मलक इस पुस्तक के निबन्धों में स्पष्ट दिखाई देती है | छ्विचेदीजी 
की एक आर विशेषता है | वह यह कि छोटी-से-छोटो चीज को भी चे 
सूचम दृष्टि से देखते हैँ | बसंत आता है, हमारे आसपास की वनस्थक्नी 
रंग-बिरंगे पुष्पों से श्राच्छादित हो उठती है, लेकिन हममें ले कितने 
हैं, जो उसके उस आकर्षक रूप को देख ओर पहंद कर पातेहों ? 
अपनी जन्‍्म-भूमि का इतिहास हम में से कितने जानते हैं ? पर 
द्विवेदीजनी की पनी आंख उन छोटी, पर महत्वपूर्ण, चोजों को बिना 
देखे नहीं रह सकी । 

शिक्षा ओर साहित्य के बारे में द्विविदीजो का इष्टिकोण बहुत ही 
स्वस्थ है। पाठक देखगे कि तद्विषयक निबंधों में साहित्य एवं शिक्षा 
को जन-हित की दृष्टि से ढालने की उन्द्रोंने एक नवीन दिशा खुम्काई 
है । यदि उसका अ्रछुसरण किया जा सके तो राष्ट्र के उत्थान के लिए 
बड़ा. काम हो सकता दे । 
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पुस्तक की भाषा शोर शैली के बारे में तो कहना ही क्‍्या। 
भाषा चुस्त और शेलो प्रवाहयुक्त है । कहीं-कद्दीं पर कठिन शब्दों 
-' को प्रयोग सामान्य पाठक को खटक घकता है; लेकिन प्रत्येक शब्द 
के साथ कछ ऐसा वातावरण रहता है कि कभी-कभी कठिन शब्दों के 
प्रयोग से बचा नहीं जासकठा 
....हर्मे आशा है कि पाठक इस संग्रह से अधिकाधिक लासम उठावेंगे 
और द्विवेदीजी की अन्य रचनाओं को भी यथासंम्रय प्रकाशित करने 
का हमें अवसर देंगे । ह 
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है. 
आशोक के फूल 

श्रशोक में फिर फूल आ गये हैं। इंच छोटे-छोटे लाल-लाल उुष्पों 
: के मनोहर सुतबकों में केसा मोहन भाव है ! बहुत सोच-समसकर 
कन्द॒र्प-देखता ने लाखों मनोहर पुष्पों को छोड़कर सिर्फ पाँच को दी 
अपने तूयीर में स्थान देने योग्य समझा था । एक यद्द अशोक ही दै॥ 
लेकिन पुष्पित अ्रशोक को देखकर सेरा सन उदास दो जाता है । 
इसलिए नहीं कि सुन्दर घस्तुओं को दृतभाग्य समझने में सुझे कोई 
विशेष रस मिक्षता दे। कुछ लोगों को मिलता है। वे बहुत दूरदर्शी 
होते हैं । जो भी सामने पढ़ गया उसके जीवन के श्रन्तिम खुहू्ते तक 
का दिसाब वे लंगा लेते हैं । मेरी दृष्टि इतनी दूर तंक नहीं जाती $ 
फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास धो जाता है। असली 
कारण तो मेरे अन्तर्यामी दी जानते होंगे, कुछ थोंढा-सा में मी अनुमान 

. कर सका हैं। उसे बताता हैं। 
- - भारतीय साहित्य में झोर इसीलिए जीवन में भी, इस छष्प का 
. अ्रवेश और निर्मम दोनों वी विचित्र नाटकीय ब्यावाः हैं। ऐसा तो कोई 
..भद्दी कद्द सकेगा कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई 
- नास ही नहीं जानता था; परन्तु कालिदास “के काच्यों में यद्द जिस 
शोभा और सौंकुमायय का भार लेकर प्रवेश करता है वह पहले कहें 
था | उस प्रवेश में नववधू के ग्रदद-प्रवेश की भाँति शोभा दे, गरिमा द्वे, 
पविश्नता है और सुकुमारता दे । फिर एुकाएक सुसलमानी सत्तनत कीं 

है | # 


श््‌ अशोक के फूल 


प्रतिष्ठा के साथ-ही-साथ यह सबोहर पुष्प खाहित्य के सिंद्ासन से 
चुपचाप उतार दिया गया । नाम तो लोग बाद में भी ले लेते थे, पर 
उसी प्रकार जिछ प्रकार बुद्ध, विक्रमादित्य का। अशोक को जो सम्मान 
कालिदास से मसिल्ला वद्द अपूर्व था। सुन्द्रियों के आधिन्‍्जनकारी 
नूपुरवाले चरणों के झुदु आधात से वहद्द फ़ूलता था, कोमल कपोलों पर 
कर्णावतंस के रूप में छूलवा था ओर चंचल नील अलकों की श्रच॑चद्ध 
शोभा को सौ-गुवा बढ़ा देता था। चद्ट महादेव के मन में क्षोम पेदा 
करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का अम पेंदा करता था 
ओर मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधे पर से द्वी फूट उठता था। 
अशोक किसी कुशल अभिनेता के समान मरम-से रंगमंच पर श्राता है 
ओर दर्शकों को अभिभूत करके खप-ले निकल जाता है। क्‍यों ऐसा 
हुआ ९ कन्दर्प-देवता के अ्रन्‍्य चाणों की कदर तो आज भी कवियों की 
- दुनिया में ज्यों-छी-त्यों है। अरविन्द को किसने सुलाया, आम कहाँ 
छोड़ा गया ओर नीलोत्पल्न की साया को कौन काट सका ? नवमछिका की 
अवश्य दी अब विशेष पूछ नहीं दे; किन्तु उप्तकी इससे: अधिक कदर 
कभी थी भरी नहीं । झुक्काया गया है अशोक । मेरा मन उमढ़-घुमड़कर 
भारतीय रस-साधनाके पिछले हजार वर्षा पर बरस जाना चाहता है। क्या 
यह सनोद्दर पुष्प भुल्ाने की चीन थी ? सहृदयता कया लुप्त दो गई 
थी १ कविता क्या सों गई थी ९ ना, सेरा सन यंह झूब - मानने को 
तेयार नहीं है । जले पर नमक तो यद्द कि एक तरंगायित पन्नवाले 
निफूले पेड़ को सारे उत्तर भारत में अशोक कहा जाने लगा | याद भी 
क्रिया तो अ्पसान करके ! | 

लेकिन मेरे सानने-न-मानने से द्ोोता क्‍या है? इंसची सन्‌ के 
आरंभ के श्रालपासख अशोक का शानदार घुष्प भारतीय धर्स, साहित्य 
आर [शल्प मे अद्भुत महिसा के साथ आया था । उसी समय शत्ता- 
डद्या के पारोचत यक्षों और. गन्धर्वा ने भारतीय घर्म-साधना को 
एकदम नवीन रूप में बदल दिया था। पंडितों ने शायद ठोक ही 


अशोक के फूल इ्‌ 
शुराया है कि गंधव' और कन्दुर्प वस्तुतः एक ही शब्द के मित्न-मित्र . 
उच्चारण हैं । कन्दर्ष-देवता ने यदि श्रशोक को छुना है तो यद्द निश्चित 
रूप से एक शांयेतर सभ्यता की देन है। इन शार्येतर जातियों के 
डपास्य वरुण थे, कुबेर थे, [चज््रपाणि यक्षपति थे । कन्दर्प यद्यपि 
कामदेवता का नाम दो गया है तथापि है वह गंधर्व का ही पर्याय । 
. शिव से मिड़ने जाकर एक बार यह पिट चुके थे, विष्णु से ढरते रहते 
' थे और बुद्धेदेव से भी टक्कर लेकर लौट आये थे। लेकिन कन्दर्प-देवता 
हार मानने वाले जीव न थे । बार-बार हारने पर भी वह ऊ्ुके नहीं । 
लये-नये अ्रस्त्रों का प्रयोग करते रहे । अशोक शायद अन्तिम अस्त्र था । 
बोह॒धर्म को इस नये अस्त्र से उन्होंने घायज्ञ कर दिया, शेव सार्ग को 
अभिभूत कर दिया ओर शाक्त साधना को ऊुका दिया। वज्ञयान 
हसका सबूत है, कोल साधना इसका प्रमाण है ओऔरू कापात्षिक मत 
इसका गवाह है । 
रवीन्द्रनाथ ने इस भारतवर्ष को “महामानवसमुद्र!ं कहा है। 
विचित्र देश है यह ! असुर आये, आर्य आये, शक आये, हण आये, 
नाग आये, यक्ष श्राये, गंधवे आये---व जाने कितनी मानव-जातियाँ 
यहाँ आईं ओर आज के भारतवर्ष के बनाने में अपना द्ाथ लगा गईं । 
जिसे दम हिन्दू-रीति-नीति कद्दते दें: वह अनेक आय और आर्येतर 
'छपादानों का अद्भुत मिश्रण है। एक-एक पशु, एक-एक पक्षी व जाने 
कितनी स्घृतियों का सार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। श्रशोक की 
भी अपनों स्मृति-परंपरा है। आम की भी है, बकुल की भी हे, चम्पे 
. की भी है। खब क्या हमें मालूम है ? जितना मालूम है उसी का अर्थ 
क्या स्पष्ट हो सका है ? न जाने किस बुरे मुहूर्त में सनोजन्मा देवता 
ने शिव पर बाण फेंका था | शरीर जल कर राख द्वो गया ओर घासन* 
' पुराण ( षष्ठ अध्याय ) की गवाही पर हमें मालूम है कि उनका रव्न- 
' मय घनुष टूटकर खण्ड-खणड द्वो धरती पर गिर गया। जहां झूठ थी 
जद्द स्थान रुक्‍्म-मणि से बना था, वद्द हटकर धरती पर गिरा ओद 


श झशोक के फूल 


उस्पे का फूल बन गया | दवीरे का पना हुश्ना जो नाह-सपान था वह 
दृथ्कर गिरा और मौलसिरी के सनोद्दर पुष्पों में बदल गया ! श्रच्छा दी 

हुआ । इन्द्रनील-सणियों का पना हुआ कोटिन्देश भी दा और 
सुन्दर पाठक्क-पप्पों सें परिवर्तित द्वो गया । यह सी धरा नहा हुआ । 
लेकिन सबसे सन्दर बात यह हुद्दे कि चन्द्रकान्त-मणियों का बना हुआ 
सध्यदेश दृटकर चमेली बन गया ओर विद्रम की बनी लमिम्नतर कोटि 
वैद्य बन गई ! स्वर्ग छो जीतने वाला कठोर धनुप जो धरती पर गिरा 
तो कोमक्ष फूलों में बदुल गया । स्वर्गीय वस्तु धरती से मिले बिना 
मनोहर नहीं होतीं ! ह 

परन्तु में दूखरी वात सोच रहा हूं। इस कथा का रहस्त्र क्या दे ( 
यद्द क्या पुराणकार की सुकुमार कल्पना है या सचमुच ये फूल भसारतोय 
संसार में गन्धरवों की देन हैँ ? एक निश्चित कात्न के पूर्व इन फूर्तों की 
चर्चा हसरे साहित्य में सिल्षती सी नहीं । सोम तो निश्चित रूप से 
गन्धरवों से खरीदा ह्ञाता था । ब्राह्मण-अन्थों में यज्ञ की विधि में यद्द 
विधान सुरक्षिद रह गया है । ये फूल भो क्या उन्हीं से मिले ? 
कुछ बातें तो मेरे मस्तिष्क में बिना सोचे ही डउपस्थित द्टो रही 

हँ-यक्षों और गन्धरवों के दंवता--कुषेर, सोस, अप्सराएँ---यथ्पि 
बाद के त्राह्मण-अन्थों सें भी स्वीकृत हैं; तथापि पुराने साहित्य में 
ये अपदेवता के रूप में दी मिलते हैं । वोडुसाहित्य में तो डुद्धदेव को 
ये कई चार बाधा देते हुए बताये गये हैं। महाभारत में ऐसी अ्रनेक 
कथाएँ आती हैं जिनमें सन्तानार्थिनी सित्रियाँ बच्चों के अपदेवता यर्यों 
के पास सन्‍्तान-कामिनी होकर जाया करती थीं ! यक्ष और यक्तिणी 
साधारणतः विल्ञासी ओर उर्वेरता-जनक देवता समसे जाते थे । कुबेर 
तो अक्षय निधि के अधीश्वर भी देँं। 'यच्मा? नामक रोग के साथ भी 
इन लागा का सम्बन्ध जोड़ा जाता है। भरहुत, बोघगया, साँची आदि 
मे उत्कोण सूर्तियों में सन्‍्तानार्थिनी स्त्रियों का यक्षों के सास्निध्य के 


्वए दत्तों के पास जाना अंकित है । इन बृक्तों के पास अंकित सूर्तियों 
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की. स्थ्रियाँ प्राय: नग्न हैं, केचल्न कटिदेश में एक चोड़ी मेखला पहने. हैं | 
अशोक इन बृत्चों में सर्वाधिक रहस्यमय है । सुन्द्रियों के चरण-ताड्न 
से. उसमें दोहद का संचार द्वोता है और परवर्ती धर्मंग्रन्थों से यह भी 
कषता चलता है कि चेन्र शुक्ल अष्टमी को नव करने ओर अशोक की 
झाठ पत्तियों के भक्षण से स्त्री की सन्‍्तान-कामना फलवती द्वोती है 
, अ्शोक-कल्प में बताया गया है कि अशोक के फूत्न दो प्रकार के द्वोते 
: हैं--सफेद और लात । सफेद तो तान्त्रिक क्रियाओं में सिद्धिपद्‌ समस- 
कर व्यवहृत द्वोता है ओर लाल स्मरवर्धक द्ोता है। इन सादी बातों 
का रहस्य क्या है ? मेरा मन प्राचीन काल के कुज्कटिकाच्छुन्न आकाश 
में दूर तक उड़ना चाहता है। द्वाय, पंख कहाँ हैं ९ 
यह मुझे बहुत प्राचीन युग की बात मालूम होती है। शआरयों का 
लिखा हुआ साहित्य द्वी हमारे पास बचा है। उसमें सब कुछ आयें 
इष्टिकोण से ही देखा गया है। आयों से अनेक जातियों का संघर्ष 
हुआ। कुछ ने उनकी अ्रधीनता नहीं मानी, कुछ ज्यादा गर्वीली थीं । 
संघर्ष खूब हुआ पुराणों में इसके प्रमाण हैं। यह इतनी पुरानी बाद 
है कि सभी संधर्षकारी शक्तियां बाद में देवयोनि-जात मान ली गई। 
पद्दला संघर्ष शायद शअसुरों से हुआ । थद्द बढ़ी गर्वील्ली जाति थी। 
आया का प्रसुत्व इसने नहीं माना । फिर दानवों, देत्यों ओर राक्षसों 
, से संघर्ष हुआ । गन्धवों श्र यक्तों से कोई संघर्ष नहीं हुआ। वे 
शायद शान्तिप्रिय जातियाँ थीं। भरहुत, साँची, मथुरा आदि में प्राप्त 
यक्षिणी-मूर्तियों की गठन और बनावट देखने से यद्द स्पष्ट हो जाता है 
कि ये जातियाँ पहाड़ी थीं। हिमालय का प्रदेश ह्टी गन्धव, यक्ष और 
अप्सराशों की निवासभूमि है। इनका समाज संभवतः उस स्तर पर 
था, जिसे आजकल के पंडित 'पुनालुश्रन सोसायटी? कहते हैं। शायद 
इससे भी अधिक आदिम । परन्तु वे नाच-गान में कुशल थे । यक्ष तो 
घनी भी थे । वे लोग वानरों ओर भालुश्रों को भाँति कृषिपूर्व-स्थिति 
ओे भी. नहीं थे ओर राक्षसों ओर असुरों की भाँति ब्यापार-वाणिज्य- 
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घाली स्थिति में सी नहीं। वे साणयों ओर रच्नों का संघान.-जानते थे 
पृथ्वी के नीचे गड़ी हुई निधियों की जानकारी रखते थे ओर अनायाल 
धनी दो जाते थे। सम्भवतः इसी कारण डलमें विलापछिता की मात्रा 
अधिक थी । परवर्तीकाल में यद्द बहुत सुखी जाति मानी जाती थी। 
यत्ष और गध्बर्च' एक ही श्रेणी के थे | परन्तु आर्थिक स्थिति दोनों 
की थोड़ी भिन्न थी । किस प्रकार कन्दुर्प-देवता को अपनी गंधर्व सेना 
के साथ इन्द्र का सुलाहिव बनना पड़ा, वह मनोरंजक कथा है। पर 
यहाँ वह सब पुरानी बातें क्‍यों रठी जाय॑ ९ प्रकृत यह है कि बहुत 
पुराने जमाने में आर्य लोगों को अनेक जातियों से निवटना पढ़ा था। 
जो गर्वील्ी थीं, हार मानने को प्रस्तुत नहीं थीं, परवर्ती साहित्य मं 
उन्तका स्मरण घृणा के साथ किया गया ओर जो सद्दज द्वी सत्र बन 
गई' उनके प्रति अवज्ञा ओर उपेक्षा का भाव नहीं रहा | असुर, राक्षस 
दानव ओर देत्य पहली श्रेणी में ठथा यक्ष, गन्धव, किन्नर, सिद्ध, 
विद्याधर, वानर, सालु आदि दूसरी श्रे णी सें आते हें। परवर्ती हिन्दू 
समाज इनमें सबको बढ़ी अद्सुत शक्तियों का आश्रय सानता है, सबसें 
देवदा-छुछि का पोषण करता है । 
अशोक-वृत्त की पूजा इन्हीं गन्धवों ओर चक्षों की देन है। प्राचीन 
खाहित्य में इस वक्त की पूजा के उत्सवों का बढ़ा सरस वर्णन मिल्नता 
है। असल पूजा अशोक को नहीं, बल्कि उसके अधिष्ठावा कन्दर्प-देवतार 
की होती थी | इसे 'मदनोत्सव” कहते ये । महाराज सोज के सरस्वती- 
कंठामरण' से जान पड़ता दे कि यह उत्सव त्रयोदशी के दिन दोतः 
था। 'मालविकाग्निमित्र” और 'रत्नावली? में इस उत्सव का बड़ा सरस- 
मनोहर वर्णन मिलता है । में जब अशोक के ज्ञात्ञ स्तवकों को देखता 
हूं तो मुझे वह पुराना वातावरण प्रत्यक्ष दिखाई दे जाता है। राज- 
धराना स साधारणतः रानी ही अपने सनूपुर चरणों के आधात से इस 
रहस्पमय दक्ष को छुष्पित किया करती थीं | कसी-कभी रानी - अपने 
स्पान पर किसी अन्य सुन्दरी को भी नियुक्त कर दिया करती थीं। कोमल 
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हाथों में अशोक-पल्छचों का कोमलतर गुच्छु झाया, अलक्तक से रंजित 
नूछुरमय चरणों के खदु आधात से अशोक का पाद-देश आहत हुआ-- 
नीचे हल्की रुनझुन ओर ऊपर जाल फूलों का उल्लास ! किसलयों 
ओर कुसुम-स्तबकों की मनोहर छाया के नीचे स्फटिक के आलन पर 
श्रपने प्रिय को बेठाकर सुन्द्रियाँ भ्रच्चीर, कु कुम, चंदुन और पुष्प-संभार 
से पहले कन्द्प-देवता की पुजा करती थीं ओर बाद में सुकुमार भंगिसा 
से पति के चरणों पर वसनन्‍्त-पुष्पों की अब्जलि बखेर देती थीं। में 
सचमुच इस उत्सव को सादक मानता हूँ। श्रशोक के स्वबकों से वह 
मादकता शआ्राज सी है, पर कौन पूछता है ? इस फूलों के साथ क्या 
मामूली स्म॒ृतिं जुड़ी हुई है ? भारतवर्ष का सुवर्ख-बुग इस पुष्प के 
प्रस्येक दल में लद्दरा रहा है । 
कद्दते हैं, दुनिया बढ़ी भुलक्कड़ है । केवल्त उतना ही याद रखती 
है, जितने से उसका स्वार्थ लघता दे । बाकी को फेंककर आगे बढ़ जाती 
है । शायद अशोक से उसका स्वार्थ . नद्वीं लथा । क्‍यों उसे वह याद 
रखती ? सारा संखार स्वार्थ का अखाड़ा ही दो है ! 
श्रशोक का वृक्ष जितना भी मनोद्दर हो, जितना भी रहस्यमय हो, 
जितना भी अलंकांरमय हो; परन्तु है वह उस विशाल खामन्व- 
 सभ्यदा की परिष्कृत रुचि का ही प्रदीक, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों 
' पर पत्नी थी, उसके रक्त के स-लार कणों को खाकर बढ़ी हुईं थी 
ओर लाखों-करोड़ों की उपेक्षा से समृद्ध हुईं थी। वे सामन्त उखड़ गये, 
साम्राज्य ढह गये ओर मदनोत्खव की धूमधाम भी मिट गईं । सन्ताप- 
कामिनियों को गंधवों से अधिक शक्तिशाली देवताओों का परदान 
मिलने लगा--पीरों ने, सूत-भेरवों ने, काक्की-हुर्गा ने यक्षों की इज्जत घटा 
दी। दुनिया अपने रास्ते चली गई, अशोक पीछे छूट गया ! . 
: मुझे मानवजाति की दुर्दस निमंस धारा के हजारों वर्ष का रूप 
साफ दिखाई दे रदह्या दै। मनुष्य की जीवन-शक्ति बड़ी निर्मस दे, वह्द 
सभ्यंता और संस्कृति के वथा सोहों को रॉदुती चली आ रही है। न, 
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जाने, किदने धर्साचारों, विश्वालों, उत्सवों जोर घतों को घोती-बद्दाती 
यहः जीवन-धारा आगे उढ़ी हैं। फेघर्पों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई 
है। हमारे सामने समाज का श्राज जो रूप है वह्द न जाने कितने 
आह ओर व्याग का रूप है। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति 
छेवल वाद की वात है । सब कुछ सें मिलावट है, सच कुछ अविशुद्ध 
है। शुद्ध है केवल सहुप्य को दुर्दूम जिजीविषा (जीने की दृच्छा) | पद्द 
गंगा की झ्वाधित-अताहत धारा के समान सब-कुछ को दजम करने 
के वाद सा पवित्र है। सभ्यता झौर संस्कृति का सोद्द क्षण-भर बाधा 
उपस्थित करता है, धर्माचार का संस्कार थोड़ी देर तक इस धारा से 
टक्कर लेता है ; पर इस दुर्दम धारा में सब कुछ वचद्द जाते हैं । जितना 
कुछ इस जीवन-शक्षित को समर्थ बनाता है उदना उसका भंग बन 
जाता है, वाकी फेंक दिया जाता है | धन्य द्वो महाकाल, तुमने कितनी 
वार मद॒न-देवता का गर्व-खण्डन किया है, धर्मराज ने कारागार में 
क्रान्ति सचाई है, यमराज के निर्दुय तारल्य को पी लिया है, विधाता 
के सर्वकत॒ त्व के अ्भिसान को चूर्ण किया है ! श्राज हमारे भीतर जो 
मोद्द है, संस्कृति ओर कला के नाम पर जो भ्रासक्ति है, धर्माचार और 
सत्यनिष्ठा के नाम पर जो जड़िसा है, उसमें का कितना भाग तुम्दोरे 
कुण्ठनृत्य से ध्वस्त द्वो जायगा, कोन जानता है । सनुष्य की जीवन- 
धारा फिर भी अपनी मस्तानी चाल से चलती जायगी। आज अशोक 
के पुष्प-स्तवकों को देखकर सेरा सन उदास हो गया है, कल न जाने 
किस वस्तु को देखकर किस सहृदय के हृदय में उदासी की रेखा खेल्न 
उठेगी ! जिन बातों को -मैं अत्यन्त सूल्यवान समर रहा हैं और उनके 
प्रचार के लिए चिल्ला-चिह्लाकर॒गला सुखा रहा हैँ, उनमें 

कितनी जियेंगी ओर कितनी बह जायंगी, कौन जानता है! में क्या 

शौक से उदास हुआ हूं ९ माया कांटे कटती नहीं । उस युग के साहित्य 

अर शिल्प मन को मसले दे रहे हैं। अशोक के फूल दी नहीं, किसलय 

भी हृदय को कुरेद रहे हैं । कालिदास-जेसे कल्पकवि ने अशोक के. पुष्पों 
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'को ही नहीं, किसलयों को भी मद्सत्त करनेवाला बताया धा--अ्रवश्य 
दी शर्त यह थी कि वद्द दयिता हर प्रिया ) के कानों में कूस रह्दा हो 
+किसल्यप्रसवो5पि विलासिनां मद्यिता दयिता-श्रवणार्पितः [?--परन्तु 
अआासखाग्रों में लंबित वायुलुलित किसलयों में भी मादकता दै। मेरी बल- 
नस से आ्राज करुण उल्लास की मंझा उत्थित हो रही है। में सचमुच 
उदास हूं । 

श्राज जिसे हम बहुमूल्य संस्क्ृति मान रहे हैं, वद्द क्या ऐसी ही 


दा 
क्र 


'बनी रद्देगी ? सम्रादों श्र सामन्‍्तों ने जिस आचार-निष्ठा को इतना . 


मोहक और मादक रूप दिया था वह्द लुप्त हो गईं, धर्माचारियों ने 
'जिस ज्ञान श्रोर वैराग्य को इतना सहाथे! समझा था वह समाप्त दो 
गया, सध्ययुग के सुसलमान रईसों के अनुकरण पर जो रख-राशि 
 छसड़ी थी वह्द वाष्प की भांति डड़ गई, तो क्‍या यद्ध अध्ययुग के 
कंकाल में खिला हुआ व्यावसायिक युग का कमल ऐसा ही बना रहेगा 
अद्दाकाल के प्रत्येक पदाघात से धरती घसकेगी । उनके कुणठनृत्य की 
अत्येक चारिका कुछ-न-कुछ ल्पेटकर ले जायगी । सब बदलेगा, खब 
'विक्ृत होमा--सब नवीन बनेगा । 
भगवान्‌ बुद्ध ने मार-विजय के बाद वेरागियों की पत्नटन खड़ी 
' की थी। असल में 'मार! मदन का द्वी नामान्‍्तर है। केसा मधुर ओर 
ओोद्दक साहित्य उन्होंने दिया ! पर न जाने कब यज्षों के चच्भपाणि 
मामक देवता इस वेराग्य-प्रवण धर्म में घुसे ओर बोधिसत्वों के शिरो- 
: 'अखि बन गये । फिर वदञ्रयान का श्रपूर्व धर्मसार्ग प्रचल्षित हुआ। 
. 'त्रिर्त्नों सें मदन-देवता ने झासन पाया । वह एुक अजीब आँधी थी । 
इसमें बौद्ध बह गये, शेष बह गये, शाक्त बद्द गये | उन दिलों “्री- 
सुन्दरीसाधनतत्पराणां योगश्च भोगश्च करस्थ एव! की महिसा प्रति- 
पिठत हुईं । काव्य श्रोर शिल्प के मोहक श्रशोक ने अभिचार में सद्दा- 
थता दी । में अचरज से इस योग ओर भोग की मित्न-लीजा को देख 
वहा हूँ। यद्द भी क्‍या जीवन-शक्ति का दुदुस अभियान था! कौन 
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बदायगा कि कितने विध्वंस के वाद इस शपूर्व धर्म-मत की यह्टि है 
थी. शोक-स्तवक का दर फूल ओर हर दत्त इस जिचचिन्न परिशणर्ि 
की परम्परा ढोये आ रहा हे । केला रूबरा-सा गुल्म है ! 

मगर उदास द्वोना भी बेकार द्वी है | अशोक आज भी उसी मौज 
में दे, जिसमें आज से दो दजार वर्ष पहले था। कहीं भी तो कद: नहीं 
बिगढ़ा है, कुछ भी तो नहीं बदला दे । बदली ६ मनुष्य की मनोव्वसतिता 
यदि बदले बिना वह आगे बढ़ सकती तो शायद बह भी नहीं बदलती | 
शोर यदि वद्द न बदुलती और व्यावसायिक संघर्ष आरम्भ हो जाता--+ 
सशीन का रथ-वर्धर चन्न पढ़ता--विज्ञान का सवेग धावन चल निक- 
लता तो बढ़ा घुरा होता। हस पिस जाते। अच्छा दी हुआ जो वद्द बदल 
गई । पूरी कहां बदली है ? पर चदुल वो रही दे । श्रशोक का फूल 
ठो उसी मस्ती से हँस रहा हे। पुराने चित्त से इसकों देखने वाला 
डदाल होता है। वह अपने को पंडित समझता दे | पंडिताई भी एक 
बोर है--जितनी ही भारी द्योती है उत्तनी दी तेजी से छुबातो दे । 
जब बह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है । तब्र वह 
वोरू नहीं रहती । वद्ध उस अवस्था में उदास भी नहीं करती | कहाँ; 
श्रशोक का कुछ भी तो नहीं बिगड़ा है । कितनी मस्ती से रूम रहा है 
कालिदास इसका रस ले सके थे---अपने हंस से । में भी ले सकता है, 
पर अपने ढंग से । उदाल होना बेकार है ! 


श्डः 


। 
५ ् 


चर 
वसन्त आ गयों ह 

जिस स्थान पर बैठकर लिख रहा हूँ उसके आस-पास कुछ थोढ़े-से 
पेड़ हैं । एक शिरीष है, जिस पर लम्बी-लस्बी सूखी छिम्मियां अभी 
क्ञटकी हुई दें । पत्ते कुछ सूद गये हैं ओर कुछ भड़ने के रास्ते में हें 
जरा-सी हवा चली नहीं कि अस्थिमालिका वाले उन्‍्मत्त कापालिक सेरव 
की भांति खड़खड़ाकर #ूम उठते हैं--.“कुसुम जन्म ततो नव पल्लवाः' 
का कहीं नाम-गंध भी नहीं है । एक नीस है, जवान दे, मगर कुछ 
श्रत्यन्त छोटी किसलयिकाओं के सिवा डसंग का कोई चिह्त उसमें भी 
नहीं है । फिर भी यह छ॒रा मालूम नहीं होता। मर्से भीगी हैं ओर श्राशा 
दो दै ही । दो कृष्णचूड़ाएं हैं। स्वर्गीय कविवर रवीन्द्रनाथ के द्वाथ से 
लगी वृत्षावलि में ये आखिरी हैं। इन्हें अभी शिशु ही कद्दना चाहिए । 
' कूल तो इनमें कभी आये नहीं, पर वे अभी नादान हैं । भरे फागुन से 
इस प्रकार खड़ीं हैं “मानों आषाई ही ध्ो। नील मरूण पत्तियां ओर 
: सूच्यप्र शिखन्त । दो-तीन अमख्द हैं, जो सूखे सावन भरे ' भादों कभी 
रंग नहीं बदलते--इस समय दो-चार श्वेत पुष्प इन पर विराजसान 
हैं, पर ऐसे फूल माघ में भी श्रे और जेठ में भी रहेंगे । जाती पुष्पों का 
एक केदार है; पर इन पर ऐसी सुर्दनी छाई हुई है कि मुझे कषि प्रसि* 
यों पर लिखे हुए पक लेख में संशोधन की आवश्यकता मद्दसूस 
- हुईं है । एक सित्र ने अस्थान में एक मलिका का ग़ुल्म भी लगा रखा 
है, जो किसी प्रकार बल जी रद्दा है। दो करबीर और एक कोरिदाद 

क २१ 
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के झाढ़ सी उन्हों मित्र की कृपा के फल हैं, पर वे छुरी तरह्द छुप हें । 
कहीं सी उछास नहीं, उमंग नहीं ओर उधर कवियों की दुनिया में 
इछा द्वो गया, प्रकृति-रानी नया अगार कर रही हैं, कोर फिर जाने 
क्या-क्या । कवि के आश्रम में रहता हैँ | नितान्‍्त ट्ूुठ नहीं हूँ; पर 
साग्य प्रसन्‍न न हो दो कोई क्या करे । दो काँचनार वृक्ष इस दिंदी- 
अवन में हँ। एक ढीक सेरे दरवाजे पर और दूसरा मेरे पड़ोसी के । . 
आग्य की विडम्बना देखिये कि दोनों एक ही दिन के लगाये गये हैं । 
ओरा वाला ज्यादा स्वस्थ और सबल दे । पढ़ोसी वाला कमजोर, मरि- 
यत्न । परन्तु इसमें फूल नहीं आये और वह कम्बख्त कन्धे पर से फूद 
पढ़ा है। मरियल-सा पेढ़ है, पर क्या सजाल कि आप उसमें फूल के 
सिवा और कुछ देखें | पत्ते हें ही नहीं ओर टहनियां फूत्यों से ढक गई 
हैं। में रोज देखता हू कि दसारे वाले मियां कितने अग्नलर हुए । कत्त 
दीच फूल निकले थे। उनसें दो दो एक संथाल-वाकिका तोड़कर ले 
गई । एक रह्द गया है । सुझे कांचनार फूल की लत्जाई बहुत भाती द्दै। 
सबसे बढ़ी बात यह्द है कि इन फूलों की पकौढ़ियां भी बन सकती हैं। 
भाग्य देखिये कि इतना स्वस्थ पेढ़ ऐसा सूना पढ़ा हुआ है 
आर वह कमजोर दुबला लद्दक डठा है | कमजोरों में भावुकता ज्यादा 
दोती होगी । 


पद़तान॑ल्खतवा हूं। यही पेशा है । सो हुनिया के बारे में पोथियों 

के सहारे ही थोढ़ा-चहुत जानता हं। पढ़ा है, हिन्दस्तान के जवानों में - 
कोई उमंग नहीं है, इत्यादि-इत्यादि । इधर देखता हं कि पेड़-पोधघे 
आर भी बुरे हँ। सारी दुनिया में हल्ला दो गया कि वसन्‍्त आ गया। 
पर इन कम्बरूतों को कोई खबर ही नहीं |! कभी-कसी सोचता ह कि 
इनके पास तक सन्देशा पहुंचाने का क्‍या कोई साधन नहीं हो सकता ९ 
हुआ वदनाम हैं कि उसे सबके वाद बसन्‍्त का अनुभव दोता है. पर 
जाऊुन कोन अच्छा है! वद्द तो और भी बाद में फूलता है ! और 


कालिदास का ह्ाइला यह कर्णकार १ आप जेट में मान म॑ आते हें। 


वसनन्‍्त आगया है झट 


. मुझे ऐसा लगता है कि वसनन्‍्त भागता-भागता चलता है। देश में नहीं, 
काल में | किसी का वसन्‍्त पन्द्रह दिन का है तो किसी का नो सह्दीने . 
का। मोजी है शअ्रमरूद । बारह मद्दीने इसका वल्ान्त ही वसनन्‍्त है | 
हिन्दी-भवन के सामने गंधराज पुष्पों की पाँठ है। ये अजीब हें, वर्षा 
'में ये खिलते हैं, लेकिन ऋतु विशेष के उतने कायल नहीं हैं। पानी 
पड़ गया तो आज भी फूल ले सकते हैं। कवियों की दुनिया में जिसकी 
कभी चर्चा नहीं हुईं, ऐसी एक घास है--विष्णुकान्ता । हिन्दी-भवनः 
के आंगन में बहुत है। केसा मनोहर नास दै ! फूल -ओर भरी सनोददर' 
होते हैं । जरा-सा तो आकार होता है, पर बलिहारी है उस नील मेदुर' 
रूप की । बादल की बात छोड़िए, जरा-सी पुरवेया बह गईं तो इसका/ 
डउछास देखिये । बरसात के समय तो इतनी खिलती है कि मत पूछिए ।' 
में सोचता हूँ कि इस नाचीज लता को सन्देश केसे पहुंचता है ? थोड़ी 
दूर पर वह पलास ऐसा फूला हुआ है कवि ईर्ष्या द्वोती है। मगर उसे 
किसने बताया कि वसनन्‍्त आ गया है ? में थोड़ा-थोड़ा समझता हूँ !' 
बसंत श्राता नहीं, ले आया जाता है। जो चाहे ओर जब चाहे अपने 
पर ले थ्रा सकता है | वद्द मरियल कांचनार ले आया है। अपने मोटे- 
राम तैयारी कर रहे हैं। ओर में ? 
मुझे बुख़ार आ रद्दा है । यद्द भी नियति का मज़ाक दी है । सारी 
दुनिया में हछा दो गया कि वसंत आरा रहा है; ओर मेरे पास आया: 
बुख़ार । अपने कांचनार की ओर देखता हूं' और सोचता हूँ, मेरी हीएः 
चजह से तो यह नहीं रुका है ? 


€ः शनि [8 
प्रायाशदत का बढ़ा 
अपैच वर्षों के निरन्तर रक्तपात के बाद महायुद्ध |खमराप्त दो गया, 
धर दुनिया में शान्ति नहीं आई । जिन राष्ट्रों के लिर पर दुश्मनों के 
पैर जमे हुए थे वे घूल काडुकर फिर विजयी राष्ट्रों के दल में आ खड़े 
हुए हैं और चोगुने उत्साह और निल्ंज्जता के साथ .पूर्व के राष्ट्रों की 
मदत्वाकांच्षा को हमेशा के ज्षिण कुचल देने का प्रयत्न करने (लगे हैं । 
आ्ट्रीय अपमान ने इन्हें न कज्जित किया है, न बुद्धिमान्‌ बनाया है; 
परन्तु जनशक्ति (निश्चिठ रूप से जाग गई दै। क्‍या पूर्व में और क्या 
पश्चिम में, सर्वत्र जनता की शक्ति बढ़ी है ओर साम्राज्यवादी शक्तियाँ 
.हतवीर्य बन गई हैं । “इतिहासल-विधाता को योजबना उन चबुद्धिसानों! 
की योजना से बिलकुल्न भिन्न मालूस पड़ रही है, जो जनशक्ति को दबा 
कर मनमानी करना चाहते हैं । संपूर्ण ज्गत्‌ की जन-जाग्रति को देखकर 
झ्द्टां अपार आनन्द द्ोता है वहां दश्चिन्ता अपनी ओर देखकर हो रही 
है। क्‍या हम जन-जाभ्रदि को सहन करने योग्य शक्ति को पा सके 
हँ ९ क्या सारतवर्ष का वह समुदाय, जिसे आज थोड़ा-बहत बोलना 
आता है, इस देश की मुक ओर दलित जनता की जाम्नति को -सद्दन 
करने लायक मानसिक वल और वौद्धिक साहस रखता है ९ थुग-युगा- 
#तर के संचित पाप का प्रायश्चित्त करने लायक . अनुताप हमारे चित्त 
में अब सी नहीं आ सका है| हम आज भी काह्पनिक भारत-माता का 
स्जय-निनाद करते जा रहे हैं| भारत-साता वस्तुतः क्या है, यह खमझरूने 
श्छ हे 


प्रायश्वित्त की घड़ी श्र 


की चेष्टा बहुत कम हो री दै। पूर्व और पश्चिस में जिस प्रकार की 
जन-जाग्रति दो रही दै उसे देखकर निश्चित रूप से कहा जा सकता दे 
कि भारत-मांता जिस दिन अपने कोटि-कोटि दलित, द्वीन, निरज्न, 
. लिर्वख् बालकों को लेकर जाग पड़ेगी उस दिन की द्वाज्षत हमारी 
कठपना के बाहर द्ोगी । उस दिन के लिए हमें अभी से तेयार रद्दना 
होगा । | 
भारतवर्ष कया दै ? हमें इस बात को अच्छी .तरह जान लेना 
श्वाहिए कि भारतवर्ष उन करोड़ों दुलित और भूक जनता से अभिन्न है, 
जिन्हें छूने से भी पाप अनुभव किया जाता है | इनकी संख्या कम नहीं 
- है । समूचे भारतीय जन-समृद्द के इतने स्वर-भेद हैं कि उन सबका 
हिसाब रखना बढ़े-से-बढ़े जैयशाली के लिए. भी कठिन कार्य है। एक 
विदेशी दुतत्त्व-बेचा ने देरान द्वीकर कददा है कि भारतवर्ष में ,एक भी 
श्षेस्री जाति नहीं मिली, जो किली-न-किसी दूसरी जाति की अ्रपेक्षा 
अपने को बढ़ी न मानती हो | फलतः यद्द समझना बड़ा कठिन है कि 
सबसे नीच समझती जानेवाल्ली जाति कौंन है ! जन-जाग्मति यदि लच- 
मु हुईं तो डलका सोधा अर्थ होगा इस स्तरभेद पर सीधी चोढ। 
मलुष्य जब मजुष्य समक्ता जायगा उस दिन युग-युग के संचित संस्कारों 
को बढ़ी ठेस लगेगी,. भयंकर प्रतिक्रिया होगी और यदि उस मद्दा 
आाधात को सददने योग्य तप झौर स्वाध्याय दमने अभी नहीं संचय 
कर लिया तो इस ग़रीब देश का क्या द्वोगा, सी नहीं कद्दा जा सकता । 
: इस -देश में हिन्दू हैं, मुसलमान दें, ईसाई हैं ओर अन्य अनेक 
धर्म के मानने वाले हैं, परन्तु खुख्य रूप से दिन्दू हें ओर हिन्दुओं में 
भी उनकी संख्या . अधिक दै, जो समाज में कुछ खाल जातियों की 
“अपेक्षा कम सम्मान पाते हैं । जातियों के सम्मान का प्श्न विचित्र रूप 
से जल्न और अज्न आदि के स्पश के साथ जढ़ित है | साधारणतः इस 
: सम्बन्ध की चार मोदी वह हैं। इन तदों के भी अनेक परत दें; पर 
झुख्य तद्द थे हैं : (१) वे जातियां जिनके देखने मात्र से ब्राह्मण तथा 
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शब्प उची समझो जानेवाली जातियों के 'शन्‍्द अग्रात्ष दो जाते रद 
और शरीर अपविद्न दो जाठे हैं; (२) वे जाठियां जिनके शारीरिक स्पर्श 
से अची जाति के आदमी का शरीर और अन्न दोनों श्रपविन्न द्वो जाते 
हैं; (३) वे जातियां जिनके स्पर्श से शरीर तो नहीं, पर पानी या छत 
पक््व अन्त अपविन्न द्वो जाते हैं और (४) वे जातियां जिनके स्पश् से 
पानी या घृदपक्व अब्च तो नहीं, पर कच्ची रसोई अपविश्र द्वो जाती दे । 
ये उचरोत्तर श्रे प्ठ होती हैं। चौथी श्रेणी की अनेक जातियों की गणना 
ऊँची जातियों में होती हैं । इस प्रकार की जातियों से द्वी भारतीय 
जन-समुह्ठ का संगठन हुआ है। ये ही लोग भारतवर्ष! हैं । इन्द्रीं की 
प्रदीकात्मक संघमूर्ति का नाम 'भारठमाता' दै। भारतमाता का जय- 
जयकार बस्तुतः इस तहों को नष्ट कर देने का संकल्प है। संभवत: बहुत 
थोढ़े लोग ही यद्द वाद महसूस करते हैं । 

परन्तु हन कृत्रिम तहों को नष्ट कर देना आसान काम नहीं । इनके 
निर्माण सें शताब्दियों का समय कृगा है । इसका इतिद्दास बढ़ा जटिल 
है। हमें इनको यथार्थ रूप सें अध्ययन करना चाहिए। चस्तुस्थिति 

को सममे बिना प्रतिकार का विधान सम्भव नहीं है । 
यह अत्यन्त खेद का विषय है कि सारतीय जन-समृद्द और उसकी" 
सामाजिक परिस्थिति का वेज्ञानिक अध्ययन अभी तक ढंग से नहीं 
हुआ है। कुछ विदेशी विद्वानों ने इस प्रकार के अध्ययन का प्रयस्न कियाः 
है; पर उनकी अपनी न्रुटियों के कारण यह अध्ययन सब समय ऐसा 
नहीं हुआ है, जिसका हस भावी भारतवर्ष के निर्माण में यथेच्छ उपयोग 
कर सकें। ये अध्ययन कभी-कभी विशुद्ध उत्सुकतावश और कभी 
शासन-कार्य के सुभीते के लिए किये गए हैं। फिर भी इनसे बहुव-से 
तथ्यों का उद्घादन हुआ है और दस अपने प्रिय सारतवर्ष को अवस्था को 
ठीक-टीक अनुभव करने में कुछ सद्दायता पा सकते हैं। इस महान 
जन-समूह के वेज्ञानिक अध्ययन के-कई प्रकार के चर्गीकरण समझे गये 
। सभी जातियों! का संघटन या उद्धव एक ही सूह्ष से नहीं हुआ . 
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दहै। यद्यपि भारतीय विषयों के अध्ययन के लिए यह्द प्रथा चल्न पढ़ी . 
है कि अध्येतव्य विषय का सम्बन्ध वेदों से स्थापित किया जाय,श्र्थात्‌ 
प्रस्येक का सूल पुरानी संहिताशों में खोजा जाय भौर इस्ीजिए एक 
अं णी के परिडत जातियों के इस असंख्य स्तरभेद का मूल सी उनमें 
जोज तिकाज्ञते हैं, परन्तु सद्दी बात तो यद्द है कि -वर्तमान जटिल 
अवस्था का मूल केवल वेदिक वर्गा-व्यवस्था नद्दीं है। ओर भी कारण 
हैं ओर इन कारणों की जानकारी केवल ससमने के लिए/ही आदव- 
शयक नहीं, उनके समय अत्यन्त विचिन्र और विस्मयकर रहस्यों को 
खोल देते हैं । पंडितों ने विश्लेषण करके देखा है कि ऐली अनेक 
जातियां है जो किसी घुमक्कड़ कबीले का परिवर्तित रूप हैं। उदाद- 
शणाथ आभीर (या अहीर ) एक ऐसी विशेष सानवश्रे णी थी, जो इस 
देश की वर्तमान सीमाओं के बाद्वर के प्रदेश से घूमती-घामती इस देश 
में आई और अ्रपने अनेक आचार-विचारों के साथ आज भी अ्रपनी 
अलग सत्ता बनाए हुए है | यद्द जाति शुरू में खुटेरी समझती गई थी 
पर शीघ्र ही यह भाव दूर हो गया और बाद में चलद्ल कर ' इसकी 
आर्यादा ज्त्रियों की होगई । इसने बड़े-बढ़े राज्य स्थापित किये ओर 
झनन्‍्त तक भारतीय साहित्य और घर्ममत को बहुत दूर तक प्रभावित 
करने से समर्थ हुईं। इस श्रेणी की कई जातियां भारतवषं में 
हैं। इनकी प्रधाव विशेषता यद्द द्वोती है कि अन्दरूणी मामलों में वे 
अपना विशेष प्रकार का घामाजिक संगठन बनाए रद्दती हैं ओर अपनी 
विशेष रीति-नीति का पालन करती हें; परन्तु आंशिक रूप में ब्राह्मण- 
अर छत्ता मान लेती दें। एक बार ब्राद्मण-श्र छता सान लेने के बाद वे छुआछूत 
चाले स्तर-मेद को भी स्वोकार कर लेदी दें। ब्राह्मण-श्रेष्ठठा को स्वीकार करने 
के भी कई स्तरमेद दें । कुछ जातियाँ विवाह, श्राद्ध आदि के अवसर पर 
आह्वण की सद्दायता लेती हैं, कुछ इतना भी नहीं करतीं। डोम,दुसाधघ 
भूमिज आदि जातियाँ ऐसी दें, जिन्द्ोंने ्राह्मण-श्र छता तो मान जी दे 
अर शायद दही उनके क्रिसी अनुछ्ठान से आह्यण का सम्पक द्वो। विचित्र 
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बात यह है कि खास-खास जातियों के अपने “ब्राह्मण' श्र्लग दीते हद 
और दूसरे ब्राह्मण उनको बहुत सम्मान नहीं देते । 
(२) कुछ ऐसो जातियां हैं जो खास प्रकार के काम करने के 
कारण अलग श्रेणी की मानी जाती दें । चमार चाम का काम करने 
वाली जाति है, लुद्दार लोहे का | पेशे के कारण 'जाति' का हाना कुछ 
अदूभुत-सी बात है और फिर भी तथ्य यद्द हे कि इस महादेश में पेशों 
के नाप पर सेकड़ों जातियां हैं ; परन्तु दर प्रकार के प्रमाणों से सिद्ध 
हुआ है कि 'पेशे' के ट्विसाव से नाम-करण होने पर 'पेशा जाति का 
कारण नहीं है । इतिहास के लाम पर जो कुछ अनुश्न तियां बच रही: 
हैं उनके साथ विभिन्‍न युग के प्राप्त साहित्य का सिल्लान करने पर स्पष्ट 
ही लगता है कि कुछ ख़ास श्रेणी के लोग कुछ ख़ास पेशों को स्वीकार 
करने के कारण अपनी मूल जाति से च्युत होकर द्वीन हो गये हैं। 
कभी-कभी ख़ास पेशों के कारण जातियां ऊँची भी उठी हैं । उत्तर भारत 
में श्रायों के साथ श्रार्येतर सानव-मं इलियों का रक्त-पम्बन्ध बहुत अधिक 
हुआ है ओर बहुत सी छोटो समझो जाने वाली जातियों का मुज्ञ इति- 
हास एकदम लुप्त दो गया है । जहाँ तक इतिहास हमें ठेलकर पीछे ले' 
जाता है, वहाँ तक यद्द पता नहीं चल्नता कि इन जातियों में अ्रधिकांश 
का सूक्ष रूप क्या था ओर इसीलिए पेशों को द्वी 'जाति!का मूल कारण 
समझू लिया जाता है। पर द्वात्र में नृतत्वशास्त्रीय जो प्रमाण संग्रह 
, किये जा सक्के हैं उनसे इस धारणा की सखचाई पर सनन्‍्देह होता है। 
रिज्ञज्ञी ओर धुर्ये जेसे निषुण पर्यवेक्षकों का कहना है कि उत्तर भारत 
के चमारों में बंगाल के ब्राह्मणों को अपेक्षा अधिक आये-साइश्य है, फिर 
सी उत्तर भारत के चमार चमार हैं और बंगाल के ब्राह्मण ब्राह्मण । 
इसका ऐतिदाधपिक कारण है। उत्तर भारत के चमार क्रेसी आयतर 
सानव-मणडल्ली का वर्तमान रूप हैं। यद्यपि उनमें आये रक्त अधिक आा 
गया, फिर भो उन्तकी सामाजिक मर्यादा जेसी-की-तेसी बनी हुईं है। 
यद्द जाति उस जुलाहे के हुक्‍्के की भाँति है जिसका नारियल भी सात 
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बार बदला गया था श्लोर डंडा सी खात बार; परन्तु हुक्का फिर भी 
वही था! रसेल और हीराज्ाल के अ्रजुसन्धानों से पता कगा है 
कि मध्यप्रदेश की कंजर, बेरिया आदि जातियाँ बंगाज्न के डोमों की 
शाखाएँ हैं । डोम जाति किसी समय बंगाज़ की बहुत शक्तिशाल्ो 
जातियों में गिनी जाती थी। कद्ठते हैं कि यूरोप की ख़ानाबदोश (जिप्सी) 
जातियाँ इन्हीं ढोमों की श्रौज्ञाद हैं।वे श्राज भी भारतीय भाषाएँ 
योक्षती हैं और प्रियर्सन जेसे भाषातत्वश ने एक बार कह्दा था कि 
यूरोप में इन ख़ानबदोशों के लिए जो 'रोम” और 'रोमनी! शब्द प्रच- 
लित हैं, वे वस्तुत: डोम और डोमनी (डोमन) के रूपान्तर सात्र हैं। 
कद्दते हैं, इन्हीं रोम! और “एरोमनी! लोगों की साहसिकता को देखकर 
सादित्य का बहु समाहत 'रोमांस! शब्द्‌ गढ़ा गया था। सो डोम ल्लोग 
ही 'रोमांस” के जनक हें ! रसेल का श्रजुमान है कि अधिक खोज होने 
पर समूची व्यवसायमुन्नक जातियों का इस प्रकार का मूल खोजा 
जा सकता है । 

जब दम कद्दते हैं कि 'पेशे! से जाति का परिचय कुछ अदूभ्ुत 
बात है तो इसका मतलब यद्द है कि जाति का सम्बन्ध इस देश में. 
तीन बातों से हैः जन्म, छुञ्राछूत और विवाद्द | पेशा केवल सामाजिक 
मर्यादा को घटाने या बढ़ाने में सह्दायक होता दे । एक दी पेशे वाल्नी 

जातियाँ श्रापस में विचाद्द नहीं करतीं और प्राय: एक-दूसरे का छुपा 
श्रन्न-जल नहीं ग्रहण करतीं। केवल “पेशा? स्वीकार करने से कोई 
ब्यक्ति उस पेशे वाली जाति का सदस्य नहीं दो खकता । 

(३) इस देश में सामाजिक रूढ़ियों के प्रति विद्रोह करने के कारण 
अनेक धार्मिक श्रांदोक्षन हुए हैं, परन्तु उनसे जाति-प्रथा हटी नहीं है; 
' डल्टे कई धार्मिक सम्प्रदाय श्रन्‍्त तक चलकर अकल्वग जाति! दही बन 

गये हैं। उत्तर भारत के झतीथ' (अतिथि) ओर गोसाई, बंगाल के 
' बोस्टम (वैष्णव) और ऊुगी (योगी) ऐसी द्वी जातियाँ हैं। धार्मिक 
आंदोलनों ने इस जटिक्ल व्यवस्था को जटिलतर बना दिया है। धार्मिक 
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सम्प्रदा्ों के आधार पर बनी जातियाँ नितानत कम नहीं हईं | आये 

ले १६०१ ई० की मनजुष्य-गणना के आधार पर ऐली ना झुख्य जातियों 
(जिनमें अनेक डपसेद भी हैं) की चचा को था, जिनकी साम्माक्षित 
संख्या ४४ लाख के आसपास थी । 

(४) कुछ ऐसी जातियाँ हँ जो वस्तुत: राष्ट्रीय जातिया कहा जा 
सकती हैं | नेपाल के नेवार ऐसे ही हैँ । फिर इन जातियो के 'स्श्नण 
से, अन्यत्र जाकर बस जाने के कारण मूल जाति से च्युत हो जाने से 
तथा अन्य राजनेतिक एवं सामाजिक कारणों ले संकड़ों जातियाँ वन 
गई हैं। यही नाना जातियों,सम्प्रदायों ओर फ़िकों में बंठा हुआ शवत- 


च्छिठ्ठ भारतवर्ष है । इसी को सनुष्यता के दुरवार में ले जाने के लए 
हम कृतप्रतिज्ष हें । 


" दव# 4 
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यह जो नाना जाति-डपञज्ञातियों में विभक्त हिन्दू समाज हें वह 
प्रधान रूप से धर्म की स्थितिशीलता सें विश्वास करता दे । उसके 
मत से समाज की यह “४ खला अ्रनादिकाल से चल्ली आ रही है; परन्तु 
अनेक जातियों की सामाजिक सर्यादाओं के उतार-चढ़ाव के इतने प्रमाण 
मौजूद हैं कि यह कह सकता साहस-सात्र रद्द गया है कि दीर्घकाल से 
यह सर्यादा ज्यो-को-त्यों चली आ रही है। कितने दी राजाओं ने 
अपने निजी कारणों से कितनी ही जातियों की मर्यादा स्थिर कर दी 
हूं। प्रतापगढ़ के अह्दीर ओर कुर्सी राजा माणिकचन्द नामक किसी 
शासक को कृपा से ब्राह्मण हो गये थे, ऐसा! कृम्पवेल और क्रक ने लिखा 
है। असोयर के राजा भागवतराय ने अश्ली के नोतियों को जनेऊ 
देकर ब्राह्मण बनाया था । कहते हैं, उन्‍नाव के राजा तिल्लकचन्द ने 
प्यास की सार से हैरान दोकर एक लोॉध के हाथ का जल्न पा लिया 
था ओर बाद सें डसे घाह्मयण बना लिया था। वंगाल के राजा वाल 
सेन ने दापथ-पूर्वक प्रतिज्ञा की थी कि यदि सुदर्ण वणिकों कों पतित न 
वनाऊँ तो मुझे गो-आहाण-हत्या का पातक लगे ।# आचार्य क्षितिमोहन 
्व्छ्ालचरित , २६ अध्याय | 
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सेन ने स प्रकार के परिवर्तनों का एक लम्बा लेख अपनी छुस्तक में 
संग्रह किया है। श्र उसे समाज से जीवन और गति का प्रमाण 
माना है। पंडितों ने वैदिक साहित्य के श्रध्ययन के बल पर 


€ 


यह प्रमाणित किया दे कि शूल आय जाति में ब्राह्मण, क्षत्रिय श्रोर 
ह् बह (पे 
विशू (चैश्य) यद्द तीन दी स्तर थे । विशू या वेश्य साधारण जनता 
थी, जो कृषि, गो-रक्षा और वाणिज्य से जीविका चल्लाती थी। लैटिन: 
$ ८ हो चय को ७०७ 
का ए८प४ शब्द इसी विश , वेश और वेश्य का समशील है। वेश्यों 
का पीत वर्ण कहा जाता है । बच्द वस्तुतः गाय के धी और सोने के 
रंग का प्रतिपादक है; परन्तु आजकल की बनिया जाति वेश्यों का 
है ४ रे ५ ४). ८...) श्र 
आधुनिक रूप नह है। वैदिक युग में द्वी वानि' नामक एक शेणी 
थी, जो व्यवसाय करती थी । मलुष्य-गणना |में 'बनिया' जाति के 


झंदर जितनी उपजातियों के नाम श्राये हैं उनमें सबने अपना सम्बन्ध 


राजपूताने से बताया दे । रसेल ने तो ज़ोर देकर कद्दा है कि बनिया जाति 
चस्तुत़ः राजपूर्तों का रूपान्तर है, वेदिक वैश्यों का नहीं। कुछ ऊँची 
जातियों का पुराना इतिहास तो निश्चयपूर्वक युद्ध-विग्ह और राज्य- 
शासन का इतिहास है। पंजाब के यौधेय बढ़े गर्वीलि क्षत्रिय थे।. 
खा को तलवार छोड़कर तराजू पकड़नी 


कालान्तर में इनकी एुक शा 
पड़ी थी और एक दूखरी शादा को धर्मान्तर अहण करना पढ़ा था। 


कुछ पंडितों का विश्वास हैं. कि तराजू पकडनेवाज्ञी जाति ही प्रसिद्ध 
अग्रवाज्न जाति दे और धघर्मान्तर करनेवाले अब भी सिन्ध में 'जोद्दोशा! 
के नाम से अपना अलग अस्तित्व बनाये हुए हैं [गुजरात के ऊंछे ब्राह्मणों 
ओर. बंगाल के कायस्थों के आखाद आर गोत्र एक देखकर कुछ देशी 
पंडितों ने अलुमान- किया था कि कायस्थ जाति वस्तुतः ब्राह्मण है । इधर 
. , दाल में कायस्थों में अपने को लुत्रिय मानने की ओर प्रवृत्ति बढ़ रही है 
राजपूती सेना का वद्द अंग जो कलेवा की रक्षा करता था थागे चलकर 


ऐ कर 3-० पार७ 4८3३ मेममन-न मम मनन नम पक नन+++ मनन 
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. + भारतवर्ष में जाति-भेंद, ए० १र३९-१६० । 
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कलचार के रूप में वदल गया | राजपूर्तों के कलेवा में सादक हृब्य भी 
होता था और आगे चलकर इस साढक द्व्य ने कल्वार को सामाजिक 
सर्यादा घटा दी । इस प्रकार यद्द हिन्दू समाज कभी वसा ही नहीं रद्दा 
है. जेसा आज है और कभी चसा रहेगा भी नहां । 
इतिद्दास में इस बात के अनेछ सबूत हैं कि आर्थिक स्थिति अच्छी 
होते ही कई जातियाँ क्षत्रिय, चेश्य और ब्राह्मण बन गई दे । श्रार्थिक 
पिघसता के कारण कमी-कसी एक ही जाते दो भासा मे बट गदइ ह। 
सम्पन्न श्रेणी ऊँची जाति में मान ली गई है ओर असम्पन्न जाति 
निचली श्र णी । घुनना इस देश में ठुरा पेशा समझा जाता रहा दे । 
जुलाहों की सामाजिक सर्यादा बराबर चीचे रही है, परन्तु एक ऐसा 
जमाना भी गया है जब छुनने की कारीगरी बहुत उन्नत हो गई और सत्नाटों 
घर में चुननेवालों का सम्सान होने लगा। पआार्थिक अवस्था सुधरने के 
कारण अनेक वयनजीची जातियाँ ऊपर उठी 'हैं। कुछ ताँती तो इतने 
उत्तस दो गये कि बंगाल में उनकी मर्यादा कायस्थों के समान हो गई । 
हमने ऊपर देखा है कि जाति प्रथा से विद्वोह् करने के लिये अनेक 
धार्मिक आन्दोलन हुए हैं, पर उन्होंने समस्या को दर करने में सफलता 
नहीं- पाई । ज्व तक चि6द्रोद्दी व्यक्ति या दल समाज से बाहर रहकर 
सरठों और विह्ारों में अविवादित जीवन व्यतीत करते रद्दे तब तक ये 
सम्मान पाते रहे, पर ज्यांदह्दी वे घरवारी हुए कि डनकी सामाजिक सयोद 
अत्यन्त हीन हो गई आ्राश्रस-अष्ट संन्‍्यासी हिन्द-समाज में कोई विशेष 
सम्मान नहीं पाता । चेतन्य महाप्रस्ञ ने धर्म के्षेन्र में बाह्मण ओर चारडाल 
में सेद नहों रखा,पर यह सम्मिखित जन-मंडली जब विवाद्द करके वं श चलाने 
गा ता अकग जांदे बत गई। इस प्रकार प्रत्येक काह देनेवाले ने 
यहां इंट-ढल्ों को नये सिरिसे जमा कर दिया है । शंकराचार्य के चेलोंकी 
जाति वनी, गोरखनाथ के चेल्लों को जाति बनी , चेतन्य के चेलों की जाति 
चनी और अजुसान दै क्रि अन्ततः राजा राममोहन राय के शिष्य भी 


इसे आर बढ़ रहे हूँं। इस्त प्रकार धम को केंद्र करके जो आन्दोलन 
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हुए हैं उनसे समस्या सुलस्ी नहीं है, अर्थात्‌ छोटी समझी जानेवाली 
जातियों की मर्यादा ऊँची नहीं उठी है; परन्तु आर्थिक और राजनेतिक 
कारणों से बहुत-सी ह्वीन समझी जाने वाली जातियों की सामाजिक मर्यादा 
ऊपर उठी है श्रौर समाज के उच्च स्वर के लोगों ने उनका दावा स्वीकार 
किया है । इस देश में बहुत-से साधुमना व्यक्ति हैं, जो सममते दें कि 
जद पढ़ा देने या जनेऊ पद्दना देने से इन जातियों का उद्धार! द्वो जायगा। 
बहुत-से लोग इनका छुश्रा अन्न अहृ-र कर लेने के कारण अपने को बड़ा 
सुधारक सममते हैं । भद्दे मनोत्रूत्ति उचित नहीं है। जन-जाम्नति जिस 
दिन सचमुच द्ोगी उस दिन ऊँची मर्यादा वाले इनका “उद्धार नहीं 
करेंगे । ये स्वयं अपनी मर्यादा उच्च बनायेंगे। वह एक अपूर्व लमय होगा 


जब शताब्दियोंसे पद-दलित, निवर्कि, निरन्‍त जनता समुद्र की लद्दरियों 
माँगेगी । उस दिन हसारी 


के फूत्कार के समान गर्जन ले अपना अधिकार 
सभो कल्पनाएँ न जाने क्या रूप धारण करेंगी, जिन्हें हम “शसारतीय 
सम्यता, 'हिन्दू:संस्क्ृति! आदि अ्रस्पष्ट ओर भ्ुलावने शब्दों से प्रकट 
किया करते हैं । मैं दैरानी के साथ सोचता हैं. कि क्या दममें उस महान 
स्षेतिद्ासिक घटना को सद्दने का साद्ेस है ? निस्सन्देंद्द यद्व जाअति धर्म 
. और समाज-सुधार का खद्दारा नहीं लेगी । वह आर्थिक और राजनेतिक 
शक्तियों पर क़ठज्ञा करेगी | 
हम लोग बहुत दिनों से जनता-जनादन शब्द का व्यवद्दार करते 
_ “आ रहे दें, दीघंकाल से बाल्मषिग मताधिकार की माँग पेश कर रहे हें, 
समय आ रहा दे जब दसारी इन रटी बोलियों की परीक्षा होगी। क्या 
हम खच-मसुच इन दीन-हीन लोगों के द्वाथ में शासन-भार देने का साहस. 
रखते हैं १ क्या सचमुच हम इनके द्वाथमें समूचे राष्ट्की संपत्ति उसी 
. अकार छोड़ देंने को क्ैयार हैं, जिस प्रकार .भक्त अपना सम्रचा आ्रापा 
जनार्दन को खोंप देता है २ यदि नहीं तो हमने अज्ञानपूर्वक इन शब्दों 
का जप किया है । परीक्षाका दिन आ रहा है, पर ऊँची समझी जाने ' 
थाली जातियों के लिये वद्द शायद प्रायश्चित्त का दिन होगा । युग-युगान्तर 


५७ ' अशोक के फूल 


के पाप का प्रायश्वित्तकटोर होगा । इतिहास ने जनता-जनार्दन के अपने 
रूपों का परिचय दिया है; परन्तु भावी जनादंन का रूप शायद शअ्रपूर्व 
ओर अदूभुत होगा। संजय ने भगवान्‌ के विराट्‌ स्वरूप को स्मरण करके 
कहा था कि भगवान के उस रूप को स्मरण करते दही मेरे रोंगटे खड़े हो 
रहे हें ओर मददान्‌ विस्मय हो रद्दा है। भविष्य का इतिहास-लेखक भी 
जनता-जनादन के इस रूप को देख कर संजय की तरह ही विस्मय- 
विम्युग्ध होकर कद्देगा--- 

तच्च संस्झृत्य संस्छृत्य रूपमत्यदूमुतं हरेः 

विस्मयो में महान्‌ राजन रोमहर्षश्व जायते । 
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घर जोड़ने को माया 
.. १६४२-४३ मे सैने कवीरदास के संबंध में एक पुस्तक लिखी 
पुस्तक लिखने की सैयारी दो-ढाई साल से कर रद था और नाना प्रकार 


के प्रश्न मेरे मन में उठते रहे । स॒मे सबसे अधिक आश्चर्य कंबीरदारसः 


. बैठने का, दिशा 


् 


छाग डालने कीं, परल 


के परवर्ती साहित्य को पढे के हुआ | जिस धर्मवीर ने पीर, पेगस्वर, 
उसी की पूजा चल 


आलिया आदि के भजन पूजन की निषेध किया था, 


पढ़ी; जिस मद्दाउसप ने संस्कृत को कृपजल कट्कर भाषा के बद्दते नीर 


को बहुमान दिया था जसी की स्तुति में आगे चलकर संसक्ृव भाषा में 
अनेक स्तोत्र लिखे गए ओर जिसने बाह्याचारों के जंजाल को भस्म कर 
डालने के किए अग्नि-तुल्य बाणियां कहीं, उसकी उन्हीं बाणियों 
'से नाना बाह्याचारों की क्रियाए' सम्पन्न की जाने लर्गों । इससे बढ़कर 
हो सकता दे ! कवीरोपासना-पद्धति में खोने का, उठने का, 


अश्चय क्या 
[ जाने का, तू/बा घोने का, दींय मटियाने का, धोने का, 


हु 


9 श् 
दातून करने का, जले में पैठने का, स्नान करने का, एप करने कां; 
चरणाऊत देने झौर केने की, जले पीने का, धर बुहारने का, चुल्हे 
ने का, अंचाने का तथा श्रन्य अनेक छोटे-मोरदे 


कमी का सन्‍्त्र दिया गया है । थोपी छगाने का, दीपक बारने का, असिद 


लगाने का, कैंसर कसने का; रस्ता चलने का सुमिरन दिया हुआ हे । 
- थः भन्‍्त्र बीजक आदि ग्रन्थों की चाणियों से लिये गये हैं। आवश्यकता- 


जुसार उनमें थोड़ा-बहुत घटा-बढ़ा लेने में विशेष संकोच नहीं अचुभ् ' 
ह २ 
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किया गया। चाणियः भी ज़रूरत 
दातून का मन्त्र यद्द हैः 
सच की दातोन सन्‍्तोष की मारी | 
सत्त नाम ले चसो विचारी 
किया दातौन भ्य्रा परकास 
अजर नाम गदों विश्वास 
अमी नाम ले पहुँचे आय । 
कहे कबीर सत्र लॉक सिधाय | 
चूल्हा सें आग देने का मन्त्र इस थ्रकार हैः 
चूल्हा हमारे चोहरे सत्र घर पे रसोई । 
सत्त सुक्ृत भोजन करें हम को छूत न होई | 
थारी परसने का मन्त्र: 
चन्दन चोका कंचन 
बहुत भांति 


! पढ़ने पर बना ली गई हूँ । इस प्रकार 


थारी । दीरालाल पदुम को झासे 
जेवनार बनाये | प्र म प्रीत्ति स्ां पारस कराये । 
सन्त सुहेल भोजन पायी। स्त्त सुकृति सत्त नाम गुसाई। 
मेरे सन सें बराबर यह प्रश्न उठता रहा ड्ि पुसा क्यों हुआ ९ 
'कवौर-पंथ को ही यह हालत नेक महान्‌ घर्मगुरुओं 
के आन्दोलन अन्त तक जाति-पांति के व्छोसलों, चूल्हा-चाकी के 
निरर्थक विधानों और मन्त्र-यन्त्र के का न्तकर टोटकों में पर्यवश्तित हो 
गये हैं ।बुद्धदेव ने ईश्वर के विषय में फोई बात तक कहना पसन्द नहीं 
कि संमत संत्र-यन्त्र में समाप्त हो 


त हो, ऐसा नहीं है । अर 


किया, परन्तु उनका प्रवत्तित विशात्न घ 
' गया। यह नहीं कहा जा सके 


रा को पूजा की कड़े शब्दों सं निन्‍्दा की । उनके 
पकार भवफन्द को काटने वाला 


द किसी सो पं.२-पैगस्बर डे 


_प्कर स्तातिकों यह शाव के लिए छे्ब्या 


- की वस्तु हो सकती हे : 
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मो आद ब्रह्म अखूप नाम 

भई श्राप इच्छा रखे सब चास 

न जानामि कोई कर कॉने ख्याल 

नमेह. नेर्माह कबीर. ऊँपाल 

ग ्रः गर 

तुद्दी कोट कोटान ब्रह्माण्ड... कीन्ही 

तुद्दी से को सर्वदा सुक्ख दीन्‍्हों 

बसे सर्व में. सेव ह१ दयालं 

नमोहं #सोहं रूबीर. ऊँपाल 

5९ >< >< 

सबे संत कारन्न तोहीं बतावें । 

एड्री वेद त्ह्मारवि घट शास्त्र गावें । 

जपे नाम तेरों अजे जो त्रिकाल। 

नमो. नमोहं कबीर ऊँपाल । 

। 7५ 2५ ><, 

छटह्टे ज्ञान विज्ञान 'क्रैतल्य पूर्र । 

महामोद्द माया रहे तादहि दूर | 

खे तादि डरमे महा चित्तकाल । 

नमोहें नमो. केत्रीर कृपालं 
फिर वद्द कोन-सी वस्ते है जो अनुवाय्रियाँं को अपने गुरु के उप- 
धदेशों के प्रतिकूल चलने को बाध्य करती है ? यद्दध कहना शर्त द्दे कि 

अलुयायी जानबूमूकर अपने धर्मगुरु के बचना की श्रवमाननता करते दें 

बद्तुत खनुयायी घर्मगुरु की प्रतिष्ठा बढ़ाने के ल्लिए द्वी बहुचा ग़लत 
मार्ग अदण करते हैं । वे कद को प्राप्ति के लिए ऐसे साधनों का डप- 
_  थ्योग निरुखंकोच करने कगते हैं, जो जचग के साथ मेल नहीं खाते श्रोर 
. बहधा उसके विरोधी द्वोते हैं ' हज्नरत ईसा मसीह अद्दिलामा्ग ईे प्रवर्तक 
औ; परन्तु डेनको महिमा संखार में प्रतिष्ठित करने के लिए सो सो बर्षो 
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उक रक्त की नदियाँ बहती रद्दी हैं । इमें इतिद्दास को ढंढे दिमाग़ से 
सममना चाहिए । सचाई का साप्तना ईसानदारी के साथ करना चाहिए 
जब किप्तो महापुरुष के नाम पर कोई संप्रदाय चल पढ़ता दे तो 
आगे चलकर उसके सभो श्रनुयायी कम बुद्धिमा हीन्‌ द्वोते हैं, ऐसी बात 
नहीं है । कभी-कभी शिष्यपरम्परा में ऐसे भी शिष्य निकल आते हैं, जो 
सूज्ञ संप्रदाय-प्रवर्तक से भी अधिक प्रतिभाशाली होते हैं। फिर भी संप्र-- 
दाय-प्रतिप्ठा का श्रभिशाप यह है कि उसके भोतर रहनेवाले की स्वाधीन 
चिन्ता कम द्वो जाती है। छंग्रदाय की प्रतिष्ठा दी जब सब से बढ़ा 
लक्ष्य ही जाता है तो सत्य पर से दृष्टि हट जाती है। प्रत्येक बढ़े 
'यथाथ की संप्रदाय के अनुकूल संगति लगाने की चिन्ता ही बढ़ी हो 
जाती है। इसका परिणास यह द्वोता है कि साधन की शुद्धि की परवा 
नहीं की जाती । परन्तु यह भी ऊपणी बात है । साधन की शुद्धि की 
+रवा ने करना भी अस्लली कारण नहीं है, वह सभी कार्य है; क्‍योंकि 
साधन की श्रश्ुचिता क * सत्यअष्ट होने का कारण सान लेने पर भी यह 
भरत बना ही रह जाता है कि विद्वान्‌ ओर प्रतिभाशाली व्यक्ति भी 
ताधन की अशुच्ता के शिकार क्‍यों बन जाते हैं 7 कोई ऐसा बढ़ा 
कारण होना चाहिए, जो इुद्धिसानों की अकृ पर आसानी से परदा ढाल 
देता है। जहां तक कबवीरदास का संबंध है उन्होंने अपनी ओर से इस' 
कारण को ओर इशारा कर दिया था। घर जोड़ने की अभिन्नाषा ही 
इस प्रदृत्ति का मूल कारण है। लोग केव ल सत्य को पाने के लिए देर 
पक दी टिके रह सकते । उन्हें धन चाहिए, सान चाहिए, यंश चाहिए. 
कीति चाहिए। ये प्रलोसन “सत्य” कही जानेवाली बढ़ो वस्तु से अधिकः 
वल्षवान्‌ साबिब हुएु। कबीरदास ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जो: 
उनके सार्ग पर चलना चाहता हो वद्द अपना घर पहले फू के दु--. 
कत्रीर खड़ा बजार में लिये लुकाठो हाथ । 
जो घर फूके आपना मां चले हमारे 


साथ । 
ही... के 
पर क कने का अर्थ है धन और मान 


का मोद्द त्याग देना, भूछः 
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और भविष्य की चिन्ता छोड़ देना और सत्य के सामने सीधे खड़े दोने 


के जो कुछ भी बाधा हो उसे निर्ममता-पूर्वक ध्वंस कर देना । पर खत्यों 
का सत्य यद्द है कि जोग कबोरदास के साथ चलने की प्रतिज्ञा करने के 
आद भी घर नहीं फू क लक्े । सठ बने, मंदिर बने, प्रचार के साधन 
आविष्कार किये गये ग्रौर उनकी महिमा बताने के लिए अनेक पोथियाँ 
रची गई । इस बात का वरावः प्रयत्न द्वोता रहा कि अपने इ॒द-गि 
के समाज़ में कोई यदह्द न कं सके कि इन का अखुक् कास सामाजिक 
दृष्टि से जुचित है ! श्र्थाव विद्रोद्दी बनने की प्रतिज्ञा भूल गई; खुलद 
ओर सममौते का रास्ता स्वीकार कर लिया गया । धागे चलकर 'गुरु 
पद पाने के लिए हाईकोर्ट का भी शरण ल्ली गईं । 

यह कद्द देना कि सब गूड्त हुआ, कुछ विशेष काम की बाठ 
लहीं हुई ।. क्यों यद्द गुल्लती हुई १ माया से छूटने के लिए माया के ये 
अप॑च रे गये, यद्द सत्य है। कबरपँथ का नास तो यद्द इसलिए आरा 
जया दै कि ये वातें कबीरपंथी साहित्य पढ़ते-पढ़ते मेरे मन में आई हें; 
नहीं ठा सभी महद्दापुरुषों के प्रवर्तित मार्गों की यद्दी कद्दानी है। माया 


[0 


के जाल छुटाये छुग्ते नहीं, यह इतिद्दास की चिरोद्घोषित वार्ता सब 


देशों ओर सब काल्नों में सलमान भाव से सत्य रही है । 

रुपष् ही मालूम दोता है कि यद्द घर जोदने की माया बड़ी प्रबल 
है और संलार कीं बिरला दी कोई इसका शिकार द्वोने से बच पकेता 
 है। इतनी प्रबल शक्ति के यथार्थ को उल्लदा नहीं जा सकवा । उसको 
मानकर दी उत्के श्राकर्षण से बचने की बात सोची जा सकती दे । स्वयं 


कबीरदास ने न जाने कितनी बार इस प्रशद् साया की शक्ति के पक्‍्रदि 


ज्लोगों का ध्याव आर्ट किया दे । 
. ई साथा रघुताथ की बौरी - खेलन चली अद्देरा दो । 
: बतुर चिकनिया चुनि खुनि मारे काहु न राखे नेरा हो । 
मौनी पीर दिंगम्बर मारे ध्यान धरन्ते जोगी दो। 
जंगल में के 'ज्ंगम मारे माया किहहु न भोगी दो । 
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वेद पढ़न्ते चेदुआ मारे पूजा करते पस्थाप्ती ऐो। 
क्रथ विचारत पंदित सारे बांधे सकल लगासी हो। 
हस्यादि 

में ज्यों-ज्यों कबीरपंथी साहित्य का प्रध्ययन करता गया स्थ॑न्तियों 
य्रह बात अधिकाधिछ स्पष्ट होतो गई कि इर्दंगिद की सामामिकर ब्यव- 
स्था का प्रसाव बढ़ा जबरदस्त साबित हुआ है | उसने सरय, ज्ञान, साक्ति 
और घेराग्य को चुरी तरह दुबाच लिया है | केचल ऋषीरपंथ में डी एसा 
नहीं हआ हे । सब ब्डे-बढ़े म्ता की यही अवस्था हे। समाज में सान- 
प्रतिष्ठा पाने का साधन पेसा हैं। जब चारों ओर पंसे का राज हो सबः 
उसके आकर्षक क्री काट सकना कठिन दे । पंथ की प्रतिप्ठा के क्षिण भी 
पैसा चाहिए। जो लोग इस आकर्षण को नहीं काट सकने वार्लो की 
'निन्‍्दा करते हैं वे समस्या को बहुत ऊपर-ऊपर से देखते हैँ । 

सें बराबर सोचता रहा छि क्या ऐसा कोई उपाय नहीं हो सकता 
कि सप्ताज में पेसे का राज खतस हो ज्ञाय हमारे समस्त बढ़े प्रयत्न 
इस एक चद्दान से व्करा कर चूर द्वो जाते हैं। क्‍या कोई ऐसी व्यवस्था 
हो सकती दे जिसमें प्रस्येक व्यक्ति अपने मतलब भर का पेसा पा जाय 
ओर उससे अधिक पा सकने का कोई उपाय ही न हो १ यदि ऐसा दो 
सकता तो वह समूचा बेहूदा सादित्य लिखा द्वी न जाता जो केवल पन्थों 
ओर डनके प्रव्तकों की महिसा बढ़ाने के उत्साह में वराबर उन बातो को 
ढेंकने का प्रयत्न करता है, जिन्हें पंथ के प्रवर्तक ने कठिन साधना सेः - 
प्राप्त किया था। पुराने तांत्रिक आचायों ने बताया था कि जो राग बंधन 
के कारण दवोते हैं, वेही मुक्ति के भो कारण होते हैं। कास-क्रोध 
आदि मनोशक्तियाँ, जिन्हें 'शत्र! कहा जाता है सुनियंत्रित होकर परम 
सहायक भ्रत्र बन जाती ई। क्‍या कोई ऐसी सामाजिक व्यवस्था नहीं 


बन सकती, जिसमें 'घर जोड़ने की साया' जीती भी रहे और सत्य के: 
सार्ग में बाधक भी न दो 


सेरा सन कद्दता है कि यह संभव है| 


४ भर 
मेरी जन्मभूमि 
जिस गाँव में साहित्य चर्चा करने के लिए बेठा हूँ उलझा नाम 
आऑम्तचलिया दे | यद्द मेरी जन्मभूमि है। इस गाँव के एक हिस्से को 
“आ्रारतदुवे का छपरा: कहते दें । यद्दी वस्तुत:ः मेरी, जन्मभूमि है, परन्तु 
वह हमेशा से इस गाँव का हिस्सा दी रहा है। “आरतदुबे' मेरे दी 
पूर्व पुरुष थे । उन्होंने हो इस छोटे हिस्से को बसाया था; पर बसाने के 
किए थोड़ी-सी भूमि झोकवलिया गाँव के मा ल्िक श्रोक्का ज्ञोगों ने उन्हें 
माफी में दी थी । अब दोनों दी हिस्से एक द्वो गए हैं । इस तरफ गाँव 
के नाम के साथ दो शब्द बहुत जुड़े दिखते हैं---“अवल्ी” ओर 'छंपरा'। 
“छुपरी” की परम्परा हरत में छुपरा शहर तक जाकर समाप्त द्वो जाती 
है और 'अवली!' ग्रामों की परम्परा पश्चिम में 'बलिया' तक आती है। 
मेरा गाँव संयोग से छपरा और अ्ंवली का योग है। मुझे इन दोनों 
शब्दों में इस भूभाग का चिरन्तन हृतिद्ास स्पष्ट रूप से समर में ग्राता" 
'है। चस्तुतः बलिया और छुप्रा नाम के नगरों के मध्यवर्ती भूभाग को 
गंगा और सरयू जेसी दो मद्दानदियों का कोप बराबर सद्दते रहना प्डा 
हैं । श्रधिकांश गाँव सचमुच दी छुप्परों के बने हें, क्योंकि दर साक्ष 
गंगा की बाढ़ में उनके बद्द जाने की आशंका रहती दै। इस बाढ़ केः . 
कारण ही कई-कई गाँव प्राय: एक जगह झुएड बाँधकर बसने को बाध्य 
होते हैं ।इन ग्रामों की न्रवली! को कोई भी पर्ववेक्ञक आसानी से लच्य- 
' कर सकता दे। वो इंख भुआग का इतिहास द्वी निरन्तर बनते ओर 
ह ३१ 


डर अशोक के फूल 
है 


'सिटते रहने का है । इसीकिये यहाँ के निवासियों में एक प्रकार 'कुछ 
'यरवा नहीं'-भाव विकसित हो गया है । एक श्रजीब प्रकार की मस्ती 
ओर निर्मोकता इस ज्षोगों के चेहरे पर दिखती है। विपत्ति के थपेड़ों 
से चेहरे सहज ही नहीं मुरझाते । कठिनाइयों में से रास्ता निकाल लेनां 
इनका स्वभाव हो गया है। इतिहास की यही विरासत इन्हें मिली भी 
है, नहीं तो गंगाजी के दोनों किनारों के कई मीक् की दूरी सें न तो यहाँ 
कोई पुरातत्त्व,का अवशेष बच पाया है, न साद्दित्य का इतिद्दास लिखने 
चालों को प्रल्मुब्य करने ज्ञायक कोई महत्त्वपूर्ण सामझी । जब में अपनी 
'विद्यार्थी-अवस्था में «द्विल्‍्दी या संस्कृत का इतिहास पढ़ता था तो में 
आश्चयं और क्षोम से देखता था कि हमारे इस भूभाग की कोई चर्चा 
उसमें नहीं है । लेकिन मजेदार वात यह कि इस भूमि ने संस्कृत के 
इतने विद्वान्‌ पेदा किए हैं कि कई गाँव 'लद्दरी काशी! ( छोटी काशी ) 
होने का दावा करते हैं ओर ठीक करते हैं। मेरे गाँव से थोड़ी ही दूर 
पर छाता! नाम का एक गाँव है, जिसे यहाँ 'लहरी काशी” कहते हदें 
'बहुत दिनों से मेरे सन में यह क्ञोभ संचित था । मैं सोचता था कि क्‍या 
झाहित्य में इस विद्वम्मस्‌ सूमि की कोई देन नहीं है ? अचानक आज 
साहित्य चर्चा करने का अवघ्तर पाकर मेरे चित्त में वही क्षोभ साधन के 
सेघ की भाँति घुसड़ पढ़ा है। क्‍या यह सदा का उपेक्षित भूसान है ९ 
छुद्धदेव जहाँ-जहाँ गए थे डन स्थानों का यदि मानचित्र बनाया जाय तो 
निस्‍्सन्देह डरका पदापंण इधर हुआ होगा, पर प्रमाण कहाँ है १ स्कन्द- . 
शुप्त की विराद वाहिनी भीतरी गाँव होते हुए गई थी.। निस्सन्देद्द . 
उन्होंने इस भूमि पर कोई-न-कोई मड्च्वपूर्ण घोषणा की होगी, पर 
सबूत कहाँ है १ कुमार-जीव के पिता निस्प्नन्देह इसी भुभाग के नर-रस्न 
थे, पर में केसे बताऊँ कि । 


वे किस गाँव के रहने वाले थे ! गंगा और 
'सरयू जल्न सन्निपात से घौत भूमि की शोसा देखने के लिए जब कालि- 
दास निकले होंगे तो क्या उड़कर चले गए दोंगे १ निस्सन्देह इस गाँवों 
में कद्दीं-न-कह्दी झहरे होंगे। बहत < 


इंत संभव दै कि रघुवंश के मद्दत््वपूर्णा 


हे 


, मर्यादा दी थी, ऐसा 


' कंदु-पक्त्र” अन्त की कला की विवेच 
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समा का कोई द्विस्सा इधर ही लिखा गया हो; परन्तु मेरी बात का 
विश्वास कौन करेगा ? में साहित्य की चर्चा करने का अवखर पाकर 
असल में उतना प्रसन्‍न नहीं हूँ. जितना होना चाहिए । भारतवर्ष के 
धारावाहिक साहित्य में हमारे इल भुभाग का क्या सहत््व होगा भत्ला ! 

अच्छा सममिए या बुरा, मेरे अन्दर एक युसु है, जिसे आप बालू 
में से लेल निकालना समझ खकते हैं। में बालू में ले भी तेल निकालने 
का सचमुच ही प्रयत्न करता हूँ, बश्ते कि वह बालू मुझे अच्छी लग 
जाय । और यद्द बात अगर छिपाऊं भी वो कैसे छिप सकेगी कि में 


“ अपनी जन्मसूमि को प्यार करता हूँ---“नेद् कि गोह रहै सखि लाज 


सों ? कैले बंधे जल्ज़ाल के बाँधे १? मेरा विचार यह है कि साहित्य 


का इतिद्दास कुछ बढ़े-बढ़े व्यक्तियों के उद्भव और विलय के लेखे-जोखे 


: का नास नहीं है। वद्द जीवन्त सडुप्य के घारावाद्दिक जीवन के सारभूत 


रस का प्रवाद्द है । मेरे गांव में जो जातियाँ बसी हैं वे किसी उजड़े महल 
था गड़ी हुई इंटों से कम महत्वपूर्ण तो हैं ही नहीं, अधिक महत्वपूर्ण 
हैं। मेरे इस छोटे से गांव में मारतवर्ष का बहुत बढ़ा सांस्कृतिक इति- 
द्वास पढ़ा जा सकता है । ब्राह्मणों की बात तो बहुत कुछ लोग जानते 
भी हैं, ( यद्वपि कम लोग ही यद्द जानते दें. कि वे कितना कम जानते 
ह।) मेरे गांव में मढ़भूजे का पेशा करने वाली 'कान्दू? जाति हे, जो 
संसक्ृव 'कानद्रविक! शब्द से संबद्ध है। गुप्त सम्रा्ों ने इन्हें वेश्य की 
जैने किसी प्राचीन लेख में पढ़ा है। आपको एक 
एक बड़े अच्छे बंगाल्यी पंडिद ने कलाओं के 
खी है । उस पुस्तक में दुस-वारद्द पन्नों सें 
ना है। धर्मशास्त्रों के अचुसार 
उक्त बंगाली पंडित 


विनोद को बात बताऊं । 
सम्बन्ध में एक पुस्तक लि 


कंदु-पक्व अ्नन्‍्त-सुपर्श दोष से दूषित नहीं होता । 
ने अनेक कोशों और स्सृतियों के वचन उद्द्धत करके यद्ध साबित करना 
चाहा कि किंदु-पक्वा अन्न पावरोटो जैसी कोई चीन दोतदी थी ! 
अगर वे हमारे गांव में श्रागए दोते तो उन्हें इतने परिश्रम के बाद 


रे 
३७ अशाक के फूल 


हो 


इतनी गलत-सी चीज सिद्धू करने 
नहीं कान्द आ के- भाड़ का नास 
की सनी सामग्री स्पश-दोप 


कोई जरूरत द्वी नहीं हो वी । कंदु!. 
! कान नहीं जानता के सड़भुज 

रहित होती हैं! जिन पंडितजी 
की बात लिख रहा हैं उनकी विद्वत्ता और बहुश्र॒वता का में कायल हैं 


कट 
टु 


खोॉर इसलिये सुझ थांडह्ा-थाड़ा सब द्वांता 


दे . हे , जज 


कि सेरा गांव इतने बड़े 
य॑द्वित के ज्ञान में थोढ़ा-सला अंश ओर जोड़ सकता था! फिर हमारे 


गांव में क्षवार या प्राचीन 'कल्यपाल? लोगों की बस्ती दे, जो एकदम 


£ करे उनके पर्वज कभी राजपूत लेंनिक थे ओर सेना के पिछले 
पहुस्ले ऋत्यवते! या 'कलेऊ! को रक्ता करते थ। न जान (कस 
जमाने में इन लोगों ने तराजू पकड़ी थी और अब परे 'बानया” हो गए 

विभाग के किल्ली इंट-पत्थर से कम मूक्यवान हैँ १ 
में और भी बनिया जाति के लोग 
47 


याहें। उनकी परम्परा सुनता 
रसेल साहब की 


चढ़ बात याद आए बिना नहीं रद्दती कि 
प्रान्त में पक भी बनिया जाति उन्हें पसी नहीं मिली, जिसकी 
चीन परस्परा क्रिसी-न-किसी राजपुत कुल से सम्बद्ध न हों। मेरे 
पक जाति यहां बस्ती 
- तुरहा । जातियों को तालिका में इनका मास तो मिल जाता है, 


डा 


वर्की परम्परा भी उनका समर्थन करती हैं । 


भ॑ हि 


पर किसी दृतच्व-शासत्रीोय विवेचन में मेंसे इनकी चर्चा नहीं पढ़ी । मेरा 
अनुसान हैं कि ऋद्द जाति आयो और गाँड़ों के मिश्रण की एक कड़ी 
हे। नृतत्वशात्र के अध्येता इनको अपनी अर्धातिं का उपयोगी विषय 
चना सकते हे | अपने गांव के घोवियों के दृत्यगीत में सुके कोई बड़ी 
भ्ली हुई परम्परा का स्मरण हो आता है । मेरे गांव की सबसे मनो- 
रंजक जाति छुलादों की है। इनके पुरोद्धित भी मेरे गांव में हैँ । मेंने 
तीर! नामक अपनी घुरुत्तक में जुलाहों के साथ नाथ परम्परा के योर 
का उदलेख किया हैं। अपने गोंच की है पुक सज्ेदार बात में उस पुरुतक 
में लिस्यना भुल गया था ।- जल्ञाहों 


पुराहुत यद्दा 'साइं' कहे जाते 
साई अथाव स्वातों | नाय परम्परा से गुर 


का नाथ” या स्वासी! कहते 
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| गोरखबानी! सें गोरखनाथ मछुन्द्रताथ को बराबर 'साई! कह कर 
संबोधन करते हैं। अब वे लोग पक्के सुसलमान 'हो गए हैं। केवल 
नाम म॑ अपनी पुरानी स्घृति ढोते श्रा रहे हैं। हमारे गाँव के शाक- 
द्वीपीय सथ ब्राह्मण भी बहुत मद्दत््वपूर्ण ऐतिहासिक जाति के हैं । शक- 
द्वीप सम्भवतः आधुनिक सगडियाना हैं, जहाँ के 'मगी!” ल्लोग सारे 
संसार में तंत्र-मन्त्र के लिए प्रख्यात थे । सुना है, 'झोल्ड टेस्टामेंट” में 
भी इनकी चर्चा है । अंग्रेजों में 'मैज्ञिक' शब्द में भी इन मगों की 
स्मृति गह गईं है। भारतवर्ष में यह जाति ब्राह्मण की ऊँची मर्यादा पा 
सकी है। ओर सच पूछिये हो ये लोग जहाँ-जहाँ गये थे वहीं आदर 
ओर सम्मान था सके थे । अब भी ये सुसंस्क्ृत और चतुर .हैं। फिर 
मेरे गाँव में दुस्ाध” नाम को अंत्यज जाति है। इनके रंगरूप को देख 
-कर कोई नहीं कद सघ्ता कि ये लोग अंत्यज जाति के हैं । अंग्रेज लोग 
अब इस देश में राज्यस्थापन में समर्थ हुए तो उन्हें कुछ अत्यन्त दुर्दान्व 
जातियों का सामना करना पढ़ा था। उत्तर भारत के अद्दीर ओर दुसाध 
तथा बंगाल्न के डोम बढ़े लड़ाके थे और कानून मानने से सदा इनकार 
करते थे | चतुर अंग्रेज़ों ने इन जातियों से चौकीदारी का काम लेकर 
इन्हें वश में किय। । लोद्दा से लोहा काठने की नीति में अंग्रेज़ अपना 
प्रतिद्वन्द्दी नहीं जानता । श्रहीरों का बहुत कुछ अध्ययन हो छुका है । 
जाना गया है कि किसी ज़माने में इस दुर्दान्त जाति का राज्य अनेक 
अदेशों में था। बंगाल के डोम सहजिया बोद्ध थे ओर किंसी ज़माने 
में अबल पराक्रान्त राज्यों के श्रध्ीश्वर थे । अधिकार वंचित द्वोने पर .ही 
थे लोग दुर्दात्त हो गये थे । दुलाधों के घुरातन इतिहास का कोई पता 
मुझे नहीं है, पर निस्‍्सन्देह ये भी किसी अधिकार-च्युत बढ़ी जाति के 
, भग्मावशेष होंगे। मेरे गाँव के दुसाध बड़े वीर, विचयी ओर भद्ग दें । 
ते अपनों को श्रब दः्शासन वंशज बताने लगे' हं । इनके देवता- राह 
बाबा हैं। कभी-कभी में सोचता हूँ कि हिन्दुश्नों की अहमंडली में जो 
शह देवता हैं वे इन्हीं की देन तो नहीं हें । इतना, ठो निश्चित्र दे कि 
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हर 


को" 


राह वेदिक देवता नहीं दे । आज कल राहु के नाम पर चलने वाहेः 
चेंदिक्क मन्त्र ( काण्डात्‌ काण्ड प्ररोहन्ती० ) में र! और! ह! अक्षर: 
के अतिरिक्त ऐसा कुछ भी नहीं हे जिसे राहु से सम्बद्ध माना जा सके। 
जो हो, यद्द जाति भारतीय इतिहास की निश्चय द्वी एक सद्दत्पूण देन: 
है । कैसे कहूँ, मेरी जन्‍्मभूमि के इस छोटे से गाँव में महाकाल देवता- 
के रथचक्र की लीक एक दुम वहीं पड़ी दे ? 
यदि सुझे अपने गाँव को सांस्कृतिक पेमाइश करने की सुविधः- 
प्राप्त हो तो मेरा विश्वास है कि कुछ-न-कुछ महत्वपूर्ण ऐतिद्ासिक- 
सामग्री अवश्य सिलेगी। यहां गाँव में कई कालोजी के स्थान हैं, जो. 
एक चबृतरे पर नीस के पेड़ के नोचे सात मिद्दी के गोक्ष-्गोल शंक्ष- 
आकृति की पिण्डियां हैं । कहते हैँ, यह प्रथा बहुत पुरानी नहीं है । भग- 
वती का शिखाह्दीन मन्दिर मेरे देखने में यहां एक ही है, जो मेरे गाँद 
से सखटठा हुआ है । सबसे आश्चयजनक है महावीरजी का ( अर्थाव दनु- 
मान जी का ) स्थान | इल्ल प्रदेश में ऊपर-ऊपर खजाए हुए क्रम-हस्दः 
तीन चौंकोर चबूतरों को द्वी महावीरजी कहते हैं। इन्हें देख कर बोर 
स्तूपों की याद वरब्ल आ जाती है | मनोरंजक वात तो यह हैं कि इन 
स्थानों पर मदावीरजी की जब जेजेंकार की जाती है तो 'मदहाचीर स्वासी” 
की जे वोली जाती दे । सुझे यह स्वामी” और स्तूपाकृति स्थान ओंरः 
मद्दावीर' शब्द बहुत तरह के अनुमान करने को प्रेरित करते हेँ। क्या- 
किसी पभाचीन बोदछध या जेन या मिश्र परम्परा से इनका कोई सम्बन्ध 
है १ अपने गाँव की ठाकुरवारी में जो इनुमानजो हैं वे मूर्ति-रूप सें हु 
स्तपरूप में नहीं । मेरे गाँव को देवतामंढली में इधर हाल ही में पक 
नई देवी का पदाप॑ण हुआ है।ई 


/॥/' 


का नाम हैं; 'पिलेक-मेया? अर्थात 
प्लेग-साता । इनका स्थान भरी बन गया है, पूजा भी दोने लगी हे और 
एक भक्त पर उनका आवेश भी होता है। सौ.वर्ष बाद यदि कोई कहे: 
किप्लेग अंग्रेज़ी शब्द है ओर यह देवी अंग्रेज़ी साहचर्य।की देन हें दो 
पनष्ठादान इहन्दूं शायद कहने वाले का सिर तोड़ देगा! लेकिन मेरे 
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है 
गाँव को “'पिलेक-सेया? हिन्दुओं के श्रनेक देवताञ्ं पर ज़बर्दसत प्रश्न- 
चिन्ह के रूप में तो रद्द ही जायगी। जब मेंने अपने एक मित्र को 
बताया था कि कुरुकुल्‍ला ओर उनकी श्रेणी की देवियां तिब्बती परम्परा 
की देन हैं, यहां तक कि दुश मद्दाविद्याओं की 'तारा! और 'डिन्नमस्ता' 
“का भी सम्बन्ध तिव्बत के प्राचीन 'बोन'-धर्म से साबित किया जा सका 
है तो उन्होंने सुके 'वजत्चनास्तिक” कह कर तिरस्कार किया ,था। काश 
मेरे मिन्र जानते कि 'वच्' भी श्रार्यतर जातियों के संखव का फल हो 
सकता है ! 
ऐसे ऐतिहासिक अ्रवशेषों के भीतर से यहाँ 'मनुष्य” की दुर्जय 
विजय-यात्रा चली दे | निस्सन्देदद साहित्य के इतिहास में इन संस्कृति- 
चिन्हों की कोई चर्चा ल आना क्ञोभ का ही विषय है। हमारी भाषा 
'में इनकी स्मृति है, हमारे जीवन में इनका पद-चिह्न है। हमारी चिन्ता- 
आरा में इनका कोई स्थान होगा द्वी नहीं, यह केसे मानलूँ ? परन्तु 
साहित्य का जो इतिद्दास हमें पढ़ाया जाता है वह क्या मनुष्य के अ्प्नत्य- 
' हित विजय-यात्रा का कोई शआभास देता है ? हम क्‍यों नहीं अपने को 
डी पंढ़ने का प्रयास करते ! आप जब सुमझसे अनेक साहित्यिक प्रश्न 
पूछते हैं तो मेरा चित्त बहुत प्रसन्‍न नहीं होता । लेकिन आपका एक प्रश्न 
मुझे थोड़ा उत्फुल्ल कर सका है। आप पूछते हैं कि इल संक्रान्तिकाल सें 
खसाहित्यिकों का क्‍या कर्तव्य है ? यहाँ बेठ कर में उस कर्तव्य को जितना 
रुपष्ट और अनाविल रूप में देख रद्दा हूँ उतना अन्यत्र से शायद ही 
देख सकता । 
मैं स्पष्ट ही देख रद्दा हूँ कि नाना जातियों और समूहों में विभा- 
'जित मनुष्य सिमटता आ रहा दै । उसका कोई भी विश्वास और कोई 
' “भी नीति-रीति चिरंतन होकर नहीं रह सकी है | उसके न तो मन्दिर 
बडी अविमिश्र हैं, न देवता दी विरकालिक हैं। मनुष्य किसी दुस्तर 
तरण के लिए कृतसंकल्प है | जातियों और समूहों के भीतर से उसको 
विजय-यातज्रा अनाह्तत गति से बढ़ रही है। वद्द अपनी इृष्ट सिद्धि के 
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लिए बहुत भटका है। अब भी भटक रहा है, पर खोजने में वह कभी 
विचलित नहीं हुआ। ये अधमभले जृत्य-गीतों की परस्पराए' उसकी 
नवग्राहिणी प्रतिमा के चिह्न हैं, ये नवीन देवताओं की कढ्पना डसके 
राह खोजने की निशानी हैं ओर ये भूली हुई परम्पराए' इस बात का 
संकेत करती हैं कि वह परम्परा भर संस्कृति के नास पर जसे हुए 
घुराने किद्दास संस्कारों को फेंक देने की योग्यता रखता हैं । हमारे गाँव 
की विविध जातियां यद्द सिद्ध करने को पर्याप्त हैँ कि तथाकथित जाति- 
प्रथा कोई फोलादी ढांचा नहीं है, उसमें अनेक उतार-चढ़ाव होते *हे हें 
ओर द्वोते रहेंगे | संक्रान्ति काल से आप क्या समझते हं, यह दो मुम्े 
नहों मालूम, पर साहित्यिकों का कर्वेब्य तो स्पष्ट हैं। वे कभी किसी 
प्रथा को चिरंतन न समझें, किसी रूढ़ि को दुविजेय न सानें और शाज 
को बनने वाली रूढ़ियों को भी त्रिकालसिद्ध सत्य न मान लें । ६तिहास- 
विधाता का स्पष्ट इंगित इसी ओर है कि मनुष्य में जो सनुप्यता? द्वे, 
जो उसे पशु से अलग कर देती है, वही आराध्य्र है । क्या साहित्य और 
क्या राजनीति, सव का एकमात्र लक्ष्य इसी मनुष्यता की सर्वाश्नीणः - 
उन्नति हैं।' । 


है 
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सावधानी की आवश्यकता 

लाहित्य में नित्य नवीन प्रयोग हो रहे हैं । जिस समय हमारा देश 
स्वाधीन हो रहा है, उस समय इन नवीन प्रयोगों के विषय में कुछ 
सावधानी बने को आवश्यकता जान पड़ती है। इस समय देश के 
शिक्षित समझे ,जानेवाले जन-समुद्ाय में एक विचित्र प्रकार की लंदेह- 
शीलता और अ्रविश्वास का भाव दिखाई दे रहा है। लेंकड़ों वर्ष की 
. गुलामी से कुचला हुआ मनोभात्र उत्तरदायित्व का सार देखकर ही बिद्क 
गया दे | मलेरिया का छुखार आदमी को कमज़ोर पाकर बीस वर्ष बाद 
भी चढ़ दोढ़ता दे । दमारे भीतर छंघर्ष-काल सें जितना आत्म-विश्वास 
था उतना भी नहीं दिखाई देता । शत्रुओं की कूट बुद्धि-पर, प्रतिहंद्वियों 
की चाल्बाज़ियों पर और अपनी मूर्खता पर हमें बहुत ज्यादा विश्वास 
है और अपनी दृढ़ता पर, अपनी नीति पर और अपने अधिकार पर बहुत 
कम । इस अवस्था में साद्दित्य यदि जनता के भीतर आत्मविश्वास और 
अधिकार चेतना की संजीवनी शक्ति नहीं संचारित करता तो परिणाम 
बढ़े भयंकर होंगे । दर्मे इस समय कठोर आत्मसंयम, अद॒म्प इच्छा-शक्ति 
शोर दर्जेज आत्मविकास की जरूरत है। दमारे साहित्य में आज ऐसे 
: हढ़चेता चरित्रों की कमी मदसूछ दो रद्दी है, जो विपत्तियों की मंझा में 
- पद्दाढ़ के समान अटल बने रहते हैं, जूकने का अचसर पाने पर सोगुना 
उत्साद्िित हो जाते हैं ओर प्रल्लोभनों के विशाल व्यूह्द में भी अपने 
कर्तव्य-पथ से तिल्मान्न विचलित नहीं होते । आज इर्मे ऐसे साहित्य 
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की आवश्यकता है जो हमारे थुबकों में मल॒ुष्यता के लिग्रे बलि होने क 
डसंग पेदा करे, अन्याय से जूकने का उत्साद पा करे ओर अपने 
अधिकारों के लिये मिट जाने के लिये अकुठ साहस का संचार करे । 

क्या साहित्यक्रार अपना कतेंव्य पालन कर रहे हें १ कहना ब्यथ दे 
कि हिन्दी के साहित्यिक चुप नहीं बेठे हैं । काश की कमी और छपाई 
की दिक्कतों के होते हुए भी दजकनों पत्रिकाएण श्रोर पुरुतक प्रावचमास 
निकल रही हैं। फिर आज थह्द शंका क्या उचित हैं कि साहित्यकार 
कतेव्य-पाक्षन में सावधान हें या नहीं १ 

हमारे युत्रा साहित्यकारों में से अधिकांश अपने को प्रगतिशील 
कहते ओर समझते हैं । इतकी 'प्रगतिशील्ष” कद्दी जानेवाली रचनाग्रों मं 
कई श्रेणो की चीजें हैं । यह एक बिल्कुल ग़ाल़द धारणा है कि सभी 
प्रगत्तिवादी रचनाएं माक्सवादी विचार-घारा का समर्थन या प्रचार करती 
हैं | वस्तुतः कई प्रकार की आधुनिक मनोंसावों के प्रचार के उद्देश्य से 
लिखी गई समस्त रचनाएं 'प्रगतिशीज्! कद्दी जाने लगी हें। आज 
ससय आ गया है कि इन रचनाओं का विश्लेषण करके दीक-ठीक समम् 
लिया जाय कि प्रगतिशोल्न” वस्तुत: कौन-सी हैं ओर केवल अधकचरे 
आधुनिक विचारों को हवा में से पकड़कर उनपर से अपना कारबार 
करनेवाली रचनाए' कोन हैं ९ बिया किसी मिमक के यहां कह दू” कि में 
उन रचनाओं को किसी प्रकार प्रगतिवादी मानने को : तेयार नहीं हूँ, 
जिनमें संसार को नये लिरे से उत्तम रूप में ढालने का चउृढ़-संकल्प न 
हो । जो रचना केवल हमारी सानसिक चिन्ताओं का विश्लेषण करने का 
दावा करके -हमें जहां-का-तहां छोड़ देती हैँ, उनमें गति ही नहीं है । 
उन्हें प्रगतिशील तो कहा ही नहीं जा सकता । 

इस युग के युवक-चित्त को जिस नई विद्या ने सबसे अधिक प्रभा- 
वित्त किया है वह है मनोविज्ञान ओर मनो-विश्लेषण शास्त्र । निस्संदेद 
ये शास्त्र पठनीय हें । इन्होंने हमारे सामने अपने ही भीतर चलनेवात्दी 
अनेक अज्ञात धाराओं से हमारा परिचय कराया है; परन्तु यह बात 
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सदा ध्यान में रखना चाहिए कि ८तब साँच मिले सो लाच है, ना मिले 
सो झूठ ” सत्य सा्वदेशिक दोता है। सनोविश्लेषण शास्त्र मचुप्य की 
. उद्धावित विचार-निधियों का एक अकिंचन अंश-सात्र है । जीव-शास्त्र 
और पदार्थ-विज्ञान के चेन्र में हमें जो नये तथ्य मालूम हुए दें उनके 
खाथ इस शास्त्र के झनुसनन्‍्थानों का लाम॑जस्य नहीं) स्थापित किया जा 
: सका है। फिर भी इतना तो निश्चित है कि मानस-विश्लेषण शास्त्र के 
श्राचायों के प्रचारित तत्ववाद में से कुछ विचार इन दिनों वायुमण्डल 
में व्याप्त हैं। नवीन सादित्यकार उन्हें अ्रनायास पा जाता है; परन्तु उन 
. विचारों को संयरमित ओर नियंत्रित करने वाले प्रंतिकूलगामी शास्त्रीय 
परिणाम उसे इतनी आसानी से नहीं मिलते । इलका परिणाम यह हुश्रा 
: है कि हमारा नवीन साद्रित्यकार इन विचारों के मायाजाल को श्रासानी 
जले काट नहीं पाता | वह कुछ इल प्रकार सोचता है अवचेतन चित्त 
की शक्तिशाली सत्ता दी हमारे चेतन चित्त के विचारों ओर कार्यों को 
. रूप दे रही है। दम जो कुछ सोच ओर समस रहे हैं वस्त॒तः वेसा दी 

आोचने यथा सममने का देतु हमारे अनजान में हमारे ही अवचेतन चित्त 
: में चर्ततान है। और यह जो दम सोच रहे हैं, समर रहें हैं ओर सोच- 
सममकर कर रहे दें इन बातों का 'अभिमान' करनेवाला दमारा चेदन 
' चित्त कितना नगण्य है। अदृश्य में वर्तमान दमारी अवद्मित वसनाओं 
._ और प्रसुप्त-कामनाओं के मद्दासमुद्र में यह दशय चेतन चित्त बोतल 
. के कारक के समाव डतरा रहा है । अच्श्य महा-ससम॒द्र की. भ्रत्पेक 

तरंगें.. उसे अभिवुत करे जावी हैं । हम जिसे तरकसंगत 

विचार समर रहे है चहद्द  वस्तुतः संगति लगाने का ही 
. अकारान्तर है। मनुष्य में स्व॒तन्त्र इच्छा-सक्ति नाम को कोई चीज 
' वीं है | स्वतन्त्र इच्छा-शक्ति पुराने दक्रियानूल विचारकों की अ्रद््धेविक- 
'. सित बुद्धि की झाधकचरी कल्पतामार्त्र है। कुछ ग्रौर विश्लेषकों ने आगे 
बढ़कर कह्दा है कि जब कोई व्यक्ति जानबूक कर कोई काम करता है, 


जिसे वद्द अपनी इच्छा-शक्ति को कार्य समझता है, तो चस्तुतः वहद्द 


घर अशोफऊ के फूल 


इसलिये कि शिशुकाल से ही वह नाना भाव से अपने को असहान' 
मानता रहता हैं और इस प्रकार उसके सन में द्वीनता की गांठ पंदा हो 
लाती हैं। उसी हीनता की ज्ञतिपृरति के उद्ृंश्य सं चद्ध आग चलकर बड़ 
बढ़े काम करता है | असल में हीनता की भावना जितनी ही चीधर दोती 
है, भविष्य जीवन में सनुण्य उतना ही कमठ द्वोता है ! ये हू-ब-हू चद्दी 
विचार नहीं हूँ, जिनका प्रतिपादन फ्रायड या एडमर 
किया है | थे उन विचारों का श्रत्थधिक प्रचलित रूप 
का नया साहित्यकार आसानी से हवा में से पकड़ लेता है । 

इन विचारों का बढ़ा घातक असर हमारे साहित्य पर दो रहा दे । 


जिसे देखो वही कुछ मनोविश्लेषण के प्रयोग कर रहा हैं । कुछ 
कुछ प्रसुप्त वासना 


से आचार्या ने 


जं 
हैं, जिन्हें आ्राज 


लिबिडो 

कुछ अवदर्सित कासना किस रूप म॑ चेतन दिमाग़ 
से रूप-परिग्रह्द कर रहीं हैं, यह बताने के उद्देश्य से जो साहित्य 
लिखा जायगा उसमें चद्द चरिन्नगत दृढ़ता आ ही नहीं सकती जो शअाज के 
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संकट-काल्न में हमें धीर ओर कर्मठ वना सके । यदि मनुष्य कुछ पूर्चवर्ती 
अज्ञात चाप्तनाओं का दी सूरत रूप है, यदि अनज्ञान सें बंधी हुईं द्वीनताः 
की गांठ द्वी हमारे चरित्र का निर्माण कर रही है तो फिर दचित्तत्ता और 
आत्म-निर्साण का स्थान कहाँ है ९ े 

लेकिन केचल इन्हीं विचारों को लेकर साहित्यिक प्रयोग हो रहे हैं,. 
ऐसा कहना अन्याय होगा । एक प्रकार के हमारे युवक साहिस्य- 
कार ऐसे भी 


जो बढ़ी सावधानी से ऐसे चरित्रों का निर्माण 
कर रहे हं, जिनसे दुनिया को 


अपने आदर्श के 
देने का संकल्प हें 


न अनुरूप ढाल 
। माक्संचादी साहित्य कितने भी दर्धर्णष जड़ 

विज्ञाव के तत्व-वाद एर आधारित क्यों न हो, वह मनुष्य को केवल 
फनयात का ग्रुक्नास नहीं सावता। सिद्धान्त रूप में वह चाहे को सी 
स्वीकार क्यों न करठा हो, साहित्य में वह मलुप्य को चढ़चित्त बनाने 
का काय करता हैं सुझे इस श्रेणी के साहित्य से चह बात सबसे 


अच्छी लगती है। खेद हैं कि सभी साक्सेवादी इस बात सें पूरे नहीं? 


सावधानी को आवश्यकता ७9३: 


उतरते । कभी-कभी एक ही स्थान पर एक तरफ तो वे ऐसे चरिचत्र का” 
निर्माण करते दें जो कठिनाइयों से जूकता है और दूसरे ही क्षण मानस-- 
विश्लेषण करके उसे प्रसुप्त वासनाओं का प्रतिफल्न सात्न बना देते हैं + 
मुझे ऐसा लगता है कि इस श्रेणी के खाहित्यिक अभी भी अपना 
कर्तव्य साफ-साफ नहीं समझ रहे हैं । 
उन्‍नींसवी शत्ताब्दी यूरोप में जड़-विज्ञान लेकर आई थी; परन्तु उस ' 
युग के साहित्य में संघार को आदर्श रूप में गढ़ने की जैसी उत्कद 
ओऔर शक्तिशाली ख्ावना प्रकट हुईं उसकी तुलना किसी युग से नहीं की 
जा सझती | बीसवी शताब्दी श्राणि-विज्ञान ओर मनोविज्ञान का: 
युग कद्दा जाता है। पस्तहिस्मती, पत्लायन और नियतिदासता को क्या 
' इस युग के साहित्य में बड़ा हो जाना चाहिए था ? युद्धों और राज- 
नेतिक कचकचादहटों ने इस युग के साहित्यकार को निराशाबादी और 
._ संनोविश्लेषक दला दिया है। वह देख रहा है कि दुनिया के नख और 
:. दब्त चाहे जितने तेज द्वो गए हों उसका मन परिवर्तित नहीं हुआ है | 
मजुप्य लब मिल्लाकर श्राज भी पश्च द्वी बना हुश्रा है | डारविन ने उन्नी-- 
सर्वी शताब्दी में कद्दा था कि मनुष्य वस्तुतः पशु का ही विकप्तित रूप 
' है। वर्तमान यग के मनोविज्ञानियों ने श्राज कुजा उठाकर घोषणा की है- 
कि मनुष्य पशु का विकसित रूपए केवल शरीर में है, सन की ओर से बच्द 
आ्राज सी प्रायः पशु द्वी दे । वद्दी भ्रादिम मनोद्षत्तियां जो चूहे में हैं, .. 
बकरी में हैं, बनमालुष में हैं, सलुष्य में भी हैं। उन मनोद्धत्तियों में एक- 
दस परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल रूप बदल गया है। परिस्थिति क्े- 
कारण जिस प्रकार ऊँट की गर्दुन एक प्रकार की बन गईं है, द्वाथी की' 
सू'ड दूसरी प्रकार की द्वो गईं है उसी प्रकार वदली हुईं परिस्थितियों: 
ने मानवचित्त को कुछ नया रूप दिया है, वहीं तो है चद्द वद्दी पुरानीः 
जीज । 
प्रश्न यह है कि आज का साहित्यकार क्‍या इसी प्रकार के विचारों 

. को चुपचाप स्वीकार कर नया-नया प्रयोग करता जायगा १ सभ्ूची जाति 


“8४ अशोक के फूल 
का भाग्य अधर में लटका हुआ हैं, अविश्वास और संरायालुता ने हमारे . 
विचारशील लोगों के चित्त में भय ओर संदेह को भर दिया है, भीतर 
ओर बाहर की विकट समस्याश्रों के सम्मुखीन होने में देश के समझदार 
-“ जाग छुवधा का अनुभव कर रहे हं । हमारे सामने देश को स्वाधीन 
बनाए रखने की समस्या ही सुख्य नहीं हूं | स्वाघीनता भी एक साधन 
हैं । सारे संसार को अविश्वास और पारस्परिक घणा और विद्धंप के 
-इलदुल से उबारने का हमें श्रवसर मिलने जा रहा है। दम क्या आज 
“नराश ओर इतोत्खाह द्दोइर यह कार्य कर सकते हैं ? मनोविज्ञान 
गायाव्या और पदार्थ-विज्ञान का अध्ययन इस अवश्य करें परन्तु 
ाश्त समक्ांक ये शास्त्र मनुष्य की अद्भुत बुद्धि के कण मात्र हं। 
ये ही सब कुछ नहीं हैं । मनुष्य इनसे बड़ा है। ये शास्त्र केवल सामने 
पड़ी हुईं विशाल ज्ञानराशि की ओर संकेत कर रहे हैँ । भारतवर्ष के 
जाहत्यकारों को श्राज सुवर्ण-संयोग प्राप्त है। अगर इस अवसर पर 


डस चूक गए तो सम्भवतः दुनिया एक नये दलदुल में फिर फंस 


जायगी । यद्द सत समम्रिए कि भारतवर्ष अब उपेक्षित ओर अवमानित 
“बना रहेगा। संघार को नई 


ज्योति देने की जिस्पेवारी आज हमारे तरुण 
जाहत्यकारों के कंधे पर आ पड़ी है | आज हमें स्मरणीय चरित्रों और 


“अआविस्सरणीय आद्शों का निर्माण करना है। दसारे महान देश का 
भविष्य हमारे हाथों में है । 


निस्‍्संदेह मनुष्य में पशु- 
उनके आसस्तत्व को अस्वीकार 
“जना पाकर थे ऋचमूना उठती 
में विशेष परिश्रम नहीं करना 
“को द्वी उपजीच्य बनाकर सनु् 


लासान्य आंदस सनोतृत्तियाँ जीवित ह्वं। 
नहीं किया जा सकता । थोडो-सी भी उत्ते- 
हैं । साहित्यकार को इनकी उत्तेजना जगाने 
पड़ता । आगर इन आदिस सनोजृत्तियों 
ये अपना कारबार आरम्भ कर दे तो उसे 


गा; परन्तु सयम ओर निष्ठा, भैय और चढ़- 
चत्तता साधना से प्राप्त दांती हूँ । उनके किये श्रस की जरूरत होती है। 
“जाहंत्यकार से मेरा निवेदन है कि इन अ्रससाध्य गुणों को पाने के 
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लिये समूची मलुष्प-जाति को डद्बुद्ध करे । इस युग-संधिकाल में” 
साद्दित्यकार को श्रविचलित चित्त से उन गुणों की मद्दिमा समाज में प्रति- 
प्छित करनी दै जिन्हें मनुष्य ने वर्षों की साधना और तपस्या से पाया" 
है। जिस स्वाघोचता के लिये हम दीघकाज्न ले तड़प रहे थे, वह आ 
गई दे । साहित्यकार ने इसके आवाहन में पूरी शक्ति लगा दी थी ७ 
श्राज उसे अपने को मद्दान्‌ उत्तरदायित्व के योग्य सिद्ध करता दें ।" 
कराची-सम्मेलन में कही हुई अपनी बात को में फिर दुद्दरावा हूं, मनुष्य 
को अज्ञान, मोह, कुसंस्कार आर परमुखापेज्षिता से बचाना दी साहित्य: 
का वास्तविक लक्य है । इससे छोटे लच्य की बात झुमे अच्छी नहीं 
लगती । इस मंद्दान्‌ उद्देश्य की यदि हिन्दी पूर्ति कर सके तभी वद्द उसे 
मद्दान्‌ उत्तरदायित्व के योग्य सिद्ध होगी जो इतिद्दास-विध्वाता को ओर 
से उसे मिला है। मेरे लिये द्विन्दी भाषा और हिन्दी घाद्दित्य कोई: 
: देवभ्रतिसा नहीं है, जिसका नाम जपकर और आरती उतारकर इस संतुष्ट 
हो जायेंगे । हिन्दी भारतवर्ष के हृदय-देश में स्थित करोड़ों नर-नारियों के- ह 
 छुदय और मस्तिष्क को खुराक देने वाल्ली भाषा है। यदि यह कास वह नहीं: 
कर सकती तो श्रद्धा और भक्ति का विषय भी नहीं बनी रद्द सकती । 
हिन्दी के ऊपर महदान्‌ उत्तरदायित्व की बात जब में कहता हूँ तो मेरा” 
सतलब यद्दी द्वोता दे । भारतवर्ष की राजभाषा चाहे जो दो और जेसी : 
भी दो; पर इतना निश्चित है कि भारतवर्ष की केन्द्रीय भाषा हिन्दी है। 
ज्गभग आधा भारतवर्ष उसे अपनी साहित्यिक भाषा मानता है, साहि- 
व्यिक भाषा अर्थात्‌ उसके डेंदुय आर मस्तिष्क की भूख मिटानेवाल्नी 
भाषा, करोड़ों की आशा-अ्काँत्षा, अनुराग-विराग, रुदन-द्वास्य की 
भाषा । उसमें साहित्य लिखने का अर्थ है करोड़ों के मानलिक स्तर को 
ऊँचा करना, करोड़ों मनष्यों को सनुष्य के सुख-दुख के प्रति समवेद॒न- 
शील बनाना, करोड़ों को अज्ञान, मोद और कुसंस्कार से सुक्त करना । 
केवल शिक्षित ओर परिडत बना देने से यह काम नहीं दी सकता। वह 


शिक्षा किस काम की जो दूसरों के शोषण में अपने स्वार्थ साथन में ही. 


ऊ 
हक अिटको+-.. आधछके औटडटभ अम्का 
-४8६ छशोक के पल 
$ 


पपनी चरस साधथक]सा समम्स्ती है। | सा: 


ह&0 जी 
अलसक काट फुक ८2 '्कम पु ३ औट है है आफ 2] भक्त 3 नजर] 
है # दीप 6 १2 हैप है१२ | ३ बा  बुदुई 6 र्‌ १ 
गम्भीर साहित्य सिखने का जा श्र 
30% अक । ०७ न रु दा करे दृटाएर 5ुकर हट कु 
सहकमियां ८ ॥ विनयपूलक सनरा सह सेह। ४ छठ | 55६ ४६६ 4 
प्‌ 5 5 


7५ :.3 ४... तय 
कक से रे कक नजर ० लन्ड * द्रव हुक 5 आन धक्के हु 
उसे अपने सहाने उद्देश्य ये घानक जल धनोवर दावपा । 79 ४ रण दाह 


ता न 


पंत हु: (एप है पक है दल दा हायर 

राष्ट्री ने अपने साहल का जल लिशया है खंधिकाी पीलाश या आया 
4 3४ # है हर जलकर # 2४० 7 झ्क ६ ५५ 3 ६२] 

"अनुकर हीं हाता खाहए। लय प्रकार कान फे हर इशांत 
न हर कर जम वफपटन ् 5५ “लक, लक पर ॥7पू 

ने संयोग छा सहारा लिया हें, छ्दी प्रक।? ग्याशरय उतार इशररप के भाध 


में मी ग्रट्झल का सहारा लिया ४ | उस ते पाल्त धार)] 
हमें सोसास्य-वश नये सिर से सदर ऊगयु कामना ; है पीखकिः 
अन्यों तथा रसात्मक साहित्य छी रचना भी से ५ 
नहीं होनी चाहिए | लसयी ममुप्यता जियसे सामामियत 


हो, कोई किसी से बलित न हो, हल महान उद्देश्य से दी एमारा स्यादिस्य 
प्रणा 


होना चाहए। सखार के काट भे घ्ग ५ 
'पग्रातपादतद करने के उद ४ 


हि 
कक-्के ९० 


ने पपनी फावीय ख् एसा 
से साहिय लिखा है धार कामदा मस्तिष्क 
चाले युवकों को घुद्धि विपाक्त बना दी हैं। उप्तका परिशात्त संसार को 
'भोगना पढ़ा हैं । ध्षणा और देय से जो बढ़ता है बह सीधर ही प्रतन के 


“गह्नर मं गिर पढ़ता ६। यही प्रकृति का विधान है । सलोभमबदा, मोदद- 


चश और क्रोधचश जो कर्तव्य निश्चित किया जायसा यह द्वानिकारक 
द्वोगा | बढ़ी साधना ओर तरस्या के बाद मनुष्य ने इन प्यादिम मनो- 
“बत्तिया पर पेजय पाई है। दे वृत्तियाँ दसी हूं, किन्तु फिर भी वर्तमान हैं । 
उन्त पर आधारंत प्रणत्त सनुप्यता के तिरोधी हं। प्रेम बढ़ी वस्तु है 
त्याग बड़ा वस्तु ह और सनुप्यमसात्र को वास्तविक “मनुप्या बनाने 


वाल्षा ज्ञान भी बढ़ी चस्तु दै। हसारा साहित्य इन चातों पर झाधारित 
दोगा तभी वह संसार को नयः प्रकाश दे सकेगा । 


एक आदरणीय साहित्यिक ने सुके अपना यह अनुमान बताया कि 


सावधानी को आवश्यकता ७ 


अगतिशोल समझी जानेवाली नये लेखकों की रचनाओं में पचास फी- 
सदी से अधिक कट्ठानियों का विषय मानसिक विपथगामिता है। अपने 
आदरणीय साहित्यिक की बात मैंने ज्यों-की-त्यों स्वीकार नहीं करली। 
अैंने एक प्रततिशीज्ष पत्र में प्रकाशित कुछ कहानियों की छान-बीन 
'की | मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्‍नता ही रद्दी है कि डसकी 
अधिकांश प्रकोशित कहानियों से उक्त बात की पुष्टि नहीं दोठी। 
परन्तु अपने को 'प्रगतिवादी” कहकर विज्ञापित नहीं करनेवाले पन्नों की 
कद्दानियों में यह बात बहुत दूर वक ठीक है। शायद द्वी ऐका कोई 
समझदार आदमी हो जो यह न स्वीकार करता हो कि एक-न-एक 
. अकार की मानसिक विपथगामिता हर युग में साहित्य की प्रधान सम- 
-सया रही है | परन्तु इन दिनों जो बात चिन्त्य हो उठी है । वह उसका 
.. शौन-भावनासूलक अंथगुद्दीत रूप दे । छुछ रचनाओं से यह थआसानी 
ले सिद्ध कियरा जा सकता है कि लेखक सुनी-सुनाई बातों की नींव पर 
अपना सवन निर्माण कर रहा है; परन्तु में चद्दां इस बात को व्यर्थ ह्दी 
बढ़ाना नहीं चाहता । मेरा वक्तव्य यहां सिर्फ इतना ही है कि इन दिनों 
हमारी प्रधान समस्या व्यक्तिगत यौन-सावनासूलक मानसिक विपथ- 
आामिता नहीं है | दमारे देश सें कुछ खास री ति-रस्म ऐसे हैं जो मनुष्य 
को सामाजिक झूप में अस्वस्थ-चेता बनाएं हुए हैं । इनमें कुछ नितान्त 
सामग्रिक हैं, कुछ दीर्घकाल की जमी हुई किट्द की तरह हमारे सन पर 
खबार हैं । दोनों का अध्ययच झौर नियमन होना चाहिए । 
हमारे देश में जाति-मेद और छुश्राछृत, को विचित्र प्थाएं हैं । 
इसने देश को नाना स्वरों में बांद दिया है । केवल जातिगत - द्वीनता 
“झौर कुलीनता दी इस देश के समूहजात चित्त को विचित्र ओर 
. जटिल बनाने के लिए काफी थीं; परन्तु इतचा दी भर नहीं है। इन 
'ज्ञातियों में पारस्परिक व्याह-शादी नहीं होदी और नानाभांति के ऐति- 
दासिक और सामाजिक मर्यादाओं के भीतर से विकसित द्वोने के कारण 


कर  आ 


अधिकांश की रीति-नीति, प्रजा-उपासना, आचार-विचार, पिंश्वास 


ध्र८ अशोक के फूल 


नाना साव से स्वतन्त्र होने के कारण समाज की जठिल्वता और भी बढ़ 
गई है। हमारे पुराने लेखकों ने इस लमसया पर जितना जमकर विचार 
किया है उतना नये लेखक नहीं कर रहे हैँ । क्रान्ति कद्द देने मात्र से 
नहीं आती। यदि मानसिक युत्थियों को सुलम्माना ही हमारे नये साहित्य-- 
कारों को अभीए है तो इस देश के जनससूद्द से बड़ा ओर मनोरब्जक 
प्रयोग क्षेत्र दूसरा नहीं मिलेगा ! क्‍यों नद्दीं हमारे साहित्यिक इस ओर 
झुकते ? पुरातत्व ओर नृतच्व-शास्त्र के अध्येताओं ने जिन तथ्यों का 
डद्घाटन किया हे उनके प्रकाश में क्‍यों नहीं वे अपने देश की सानपिकः: 
गांड को खोलने का प्रयत्न करते १ इस विशाल देश में न तो अआ्रदिस 
मानवीय विश्वासों की ही कमी हे, न अत्यन्त आधुनिक जटिलताओं की ै: 

लाहित्यिक प्रयोग यदि करना ही दे तो क्‍यों नहीं हमारे युवक अपने 
' देश की ओर चजर फिराते ? नाना जातियों और उपजातियों से 
अध्युपित, सभ्यता के लगभग प्रत्येक खीढ़ी पर अवस्थित और फिर 
भी सबसे विचित्र ओर सबसे जटिल इस देश की सामाजिऊ सनोभावना 
सचमुच साहित्यकार को प्रलुब्ध करनेवाली वस्तु हैं । ह 

अपने देश के तरुण साहित्यकारों से मेरा अनुरोध है कि थे अपने- 

देश को उसके समस्त शुण-दोषों के साथ देखें और ऐसे साहित्य की सृष्टि 
करें जो इस जीर्ण देश में ऐसे नवीच अस्त्त का संचार करे कि चद्ठ एक 
इढ़चेता व्यक्ति की भांति संसार से श्णा और अन्याय को सिटा देने के- 
लिए उठ खड़ा द्वो । हमारे चुवकों और युवद्ियों में सविष्य को अपने 
अजुकूल वता लेने का इढ़ संकल्प होना चाहिए। सय्‌ कहीं से 
अपने ऊपर झअश्नद्धा ही इमारा सबसे बड़ा भय का हेतु है। 
विश्वास से बढ़कर हसारे पाल दूसरा अस्त्र नहीं है ओर भारतव 
आत्मावश्वासी बनता 


नहीं है 
आत्स-- 


घे यदि 
है तो यह कोई निरा स्वप्न नहीं है । सचमुच ही 
सारतवर्ष की परंपरा सहान्‌ है, इसके निवासियों में शोर्य है, यहां की 
भूमि रत्नप्रसू है, यहां का ज्ञान-विज्ञान अतुलनीय है ।,केवल इस देशकोः 
अपने प्रति आस्थावान बनाना है | चरुण साहिर 


त्यकार के -ज्षिये आऊा 


सावधानी की आवश्यकता . छ६ 


स्वर्ण संयोग प्राप्त है। ऐसे ही सुवर्ण अवसर पर झूस के लेखकों ने 
ऐसा साहित्य पेदा किया था जो संसार में श्रेष्ठ साहित्य के रूप में 
अनायास ही स्वीकार कर लिया गया। हमारा देश मद्दान है ओर हसें 
महान्‌ संयोग सिल गया है । इस समय दुविधा ओर मिक्कक की ज़रू- 
रत नहीं है । दूसरों के दिखाए रास्ते पर चल्नकर प्रयोग करने की भी जरू- 
रत नहीं है,। अपनी अआंखों से अपने वृद्ध जजर देश को देखना है ओर 
इढ़ चरित्रता के अमृत से सींचकर इसे महत्तर बनाना है। सादित्यिक 
प्रयोग करते समय हमें बार-बार यह बाव सोच लेनी चाहिए । 

सुझे रंचमात्र भी संदेह नहीं है कि हमारे तरुण साहित्यकारों में यद्द 
शक्ति है। केवक्न उन्हें अपने उत्तरदायित्व को खमसना है। उन्हें बरा- 
बर याद रखना चाहिए कि उनके खिखे प्रत्येक शब्द का मूल्य है। 
वह शब्द लाख-लाख को प्रभावित करने के उद्देश्य से क्षिखा गया है । 
प्रभाव शुभ भी द्वो सकता है, अशुम भी द्वो सकता। शुभ प्रभाव का 
होना ही वान्छुनीय है । 


8 ४७ ६ 
क्या आपने मेरी रचना पढ़ी है ९ 


हमारे साहित्यिकों की एक भारी विशेषता यद्द है कि जिसे देखो, 
घही गम्भीर बना है, गम्भीर तत्ववाद पर बहस कर रहा है और 
जो कुछ भी वद्द लिखता है उसके विषय में , निश्चित धारणा बनाये 
बेठा दे कि वह एक क्रान्तिकारी लेख है। जब श्रायेदिन ऐसे ख्यात- 
अख्यात साहित्यिक मिल्ष जाते हैं जो छूटते ही पूछ बेठते है, “आपने 
मेरी अ्म्कुक रचना तो पढ़ी होगी ९” तो उनकी नीरस प्रवृत्ति या घिनोद- 
प्रियता का श्रसाव घुरी तरह प्रकद दो जाता है। एक फिल्लासफर ने 
कहा है कि विनोद का प्रभाव कुछ रासायनिक-सा द्वोता है। आप दुर्दान्द 
डाकू के दिल में विनोदप्रियता भर दीजिये, वह लोकतंत्र का लीढर _ 
हो जायगा; आप समाज-सुधार के उत्साही कार्यकर्ता के हृदय में किसी 
प्रकार विनोद का इंजेक्शन दे दीजिये, वह अखबार-नवीस हो जायगा । 
ओर यद्यपि कठिन है, फिर भी किसी युक्ति से उदीयमान छायावादी 
कवि की नाड़ी में थोड़ा विनोद सर दीजिये, वह किसी फिल्म कम्पनी 
का नामी अभिनेता हो जायगा। 

एक आधुनिक चीनी फिलासफर को दिनरात यह चिन्ता परेशान 
करती रद्दी थी कि आखिर प्रजातन्त्र के नेताओं और डिफ्टेटरों में 
अन्तर कया है। यदि आप सचमुच गंभीरता-पूर्वक छान-बीन करें 
तो रूजवेल्ट ओर स्टालिन में कोई मोलिक अन्तर नहीं मिलेगा । या 
दूर को बात छोड़िये । गान्धी और जिन्‍मा में कोई अन्तर नहीं है-. . 
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जहाँ तक शक्ति प्रयोग का प्रश्न है। गान्धी की बात भी कांग्रेस के 
लिए कानून है और जिन्‍मा की बात भी सुस्लिम-लीग के लिए वेद- 
वाक्य है । फिर भी एक डेमोक्रेटहहै और दूसरा डिक्टेटर | क्‍यों ९ 
चीनी फिक्लासफर ने चार वर्ष की निरन्तर साधना के बाद आविष्कार 
_ किया कि डेसोक्रे ट हँसना और सझुस्कराना जानता है, पर डिक्टेटर 
हँसने की बात सोचते भी नहीं। उनको आप जहां भी देखें और जब 
भी देखें, उनकी भ्ठकुटियां तनी हुई हें, सुट्ठियां बंधी हुईं हैं, लज्ाट 
क्ुन्चित है, अधरोष्ठ दांतों की उपान्त रेखा के समानान्तर जमा हुआ 
है--मानो ये अभी दुनिया को भस्म कर देना चाहते हैं। अगर इन 
आक्तिशाली डिक्टेटरों में हँसने का थोड़ा-ला भी मादूदा होता तो दुनिया 
आज कुछ और द्दोगई दोती । 
जब-जब में कलकतते के चिड़ियाघर में गया हूँ तब-तब मुझे ऐला क्षगा 
है किसंसार के जीवों में सबसे अधिक गम्भीर और चिन्तामग्न चेहरा उस 
वचिड़ियाघर में रखे हुए एक बनसानुष का है। उसको देखते द्वी जान 
पढ़ता है कि संसार की समस्त वेदना को वह हस्तामत्नक की भांति देख 
रहा दे और अपनी सुदूरपातिनी दृष्टि से इन श्ने-जाने वाले दर्शकों के 
 करुण स्रविष्य को वह प्रत्यक्ष देख रहा है। मेंने बाद में पढ़ा है कि 
अफ्रीका के हबशियों में यद्द विश्वास है कि ये बनसानुष मनुष्य की 
. बोलीं बोल भी सकते हैं और संसार के रहस्य को भली भांति समस्त 
भी सकते हैं; परन्तु इस डर से बोलते नहीं कि कहीं लोग पकड़ कर 
उन्हें गुलाम न बनालें | यह बात जब तक मुझे नहीं मालूस थी तब तक 
में समझता था कि यह कलकत्तेवाला बनसानुष द्वी बहुत गम्भीर और 
तस्व-चिन्तक लगता है। अब मेंने अपनी राय में संशोधन कर लिया है 
वस्तुतः संखार के सभी बनसालुष गम्भीर और तठत्त्तद्शी दिखाई 
देते हैं ! ु 
में कभी-कभी सोचता हूँ कि आदिस युग का सलुष्य--जब कि 
बह वानरो योनि से मानवी योनि से नया-वया श्राया था--क छुदस 
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कलकतिये बनसानुष की द्वी भाँति गस्भीर रहा होगा। मगर बष्ठ भी 
केसे कहूँ ? ज़ेबा और गेढा भी सुझे कम गम्भीर नहों लगते तथा गन: 
श्रौर ऊँट सी इस सूची से श्रल्षग नहीं किये जा सकते (फिर भी इनकी 
तुलना बनसालुप से नहीं की जा सकती। अन्त: गध ओर बनमानुषः 
की गम्भीरता में सोलिक भेद है। गधा उदास होता है शोर इसीलिए 
तकारात्मक है; पर वनसानुष सोचता हुश्रा-सा रहता है और इसीलिए 
उसकी गम्भीरता म॑ कुछ तत्व है, कुछ सार हे। गधे की गंभीरता 
प्रोलीतारियत की उदासी दे आर वनमानुप की गंभीरता वगवादी मनी पी: 
की । दोनों को एक श्र णी का नहीं कहा जा सकता । 

परन्तु इसे अस्वीकार नद्ीीं किया जा सकता कि आदि मानव कुछ 
गंभीर, कुछ तत्व-चिन्तक और कुछ उदास जरूर था श्लोर उसकी 
डदासी वर्गवादी विचारक को उदासी छो जाति की ही रही हो,पुसा सी 
हो सकता हैँ । सच पूछिये तो शुरू-शुरू में मनुष्य कुछ साम्यचादी ही 
था| हँखना-हँसाना तब शुरू हुआ होगा जब उसने कुछ. प्‌ जी इक्ट्टी 
कर ली द्ोगी ओर संचय के साधन जुटा लिए होंगे | मेरा निश्चित मत 
है कि हँसाना-हँसना पूँजीवादी मनोबृत्ति की उपज है । इस युग के हिंदी 
साहित्यिक जो हँसना ना-पसन्द करते ह डसका कारण शायद यह है कि 
वे पू जीवादी छुजुआ मनोदृत्ति की मन-द्वीममन घृणा करने लगे हें ! 
डनकोी युक्ति शायद्‌ इस प्रकार है--चू कि संसार के सभी लोग हंस नहीं 
सकते, इसीलिए हँसी एक गुनाह है ओर चु'कि संसार के सभी लोग 
थोड़ा बहुत रो सकते हैं, इसलिए रोना ही वास्तविक धर्म है। फिर सी" 
अधिकांश साहित्यिक रोते नहीं, केवत्त रोनी सूरत बनायें-रहते हैं । जिसे 
थोडी-सी भी गणित सिखाई गई हो वह बहुत आसानी से इसः 
आचरण का यु'क्त-युक्तता समस्त सकता है । म॑ समझा रहा हैं । 

यदह्द तो स्वयंतिद्ध बात हैं कि दुनिया में ढःख सुख की अपेक्षा 
अधिक है. अथात्‌ रादन द्वास्ण से आंधक है। अब सारी दनिया के- 
रोदन को बरावर-बराबर बांट दीजिये ओर हंसी को-भी बरावर-बराबरर 
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ध्वांट दीजिये । स्पष्ट है कि सबको रोदन हास्य से ज्यादा मिलेगा अब 
रोदन में मे हास्य घटा दीजिये। कुछ रोदन ही बच रहेगा । इसका 
मतलब यह हुआ कि जो कुछ मिल्लेगा उससे फूट-फूट कर तो नहीं रोया 
जा सकता; पर चेद्दरा जरूर रु श्रासा बना रहेगा । यह थुक्ति सुझे तो 
ठीक जेचती है । 
लेकिन युक्ति का ठीक जंचना साहित्य को आलोचना के क्षेत्र में 
सब्र समय प्रमाण-स्वरूप ग्रहण नहीं किया जाता | रहस्थवादी आज्लो- 
चक यह नहीं मानते कि युक्ति ओर तक ही सब कुछ है। मेंने आज्नोचक 
शब्द के विशेषण के लिए रहस्यवादी शब्द किसी को चॉका देने की 
मंशा से व्यवहार नहीं किया है। बहुत परिश्रम के बाद मेंने यह निष्कर्ष 
निकाला है कि हिन्दी में वस्वुतः रद्स्यवादी कवि हैं ही नहद्ीं। यदि 
कोई रद्दस्णवादी कद्दा जा सकता है तो वह निश्चय ही एक श्रेणी का 
आल्ोचक है | जहां तक हिन्दी बोलने वालों का सम्बन्ध है,रहस्यवादी 
साधु और फकोर तो बहुत हैं; पर वे सब साधनाकी दुनिया के जीव हें, 
साहित्य को दुनिया सें रहस्यवादी जीव यदि कोई हें तो घे निश्चय दी 
एक तरद्द के आलोचक हें | ओर जब कभी में रद्ृस्यवादी शब्द की 
बाद सोचता हूँ तो काशी के भर्देनी सुहल्ले की सड़क पर साधना करने 
वाला, रहमत अत्नी फछ्ीर मेरे सामने जरूर आ जाता है । यद्द फकीर 
. सन वचन ओर कम तीनों से विशुद्ध रहस्यवादी था। “आवनिकेत! 
चंह जरूर था; पर उसके बड़े-से-बड़े निन्दक को भी यह कहने में ज़रूर 
संकोच होगा कि वह 'स्थिरमति? भी था । $ 
), मेंने एक दिन देखा कि यह रहमत अल्ली शून्य की ओर आँखे 
'डठाये हुए किसी अच्श्य वस्तु पर निरन्तर प्रद्दार कर रद्दा दै | लात, 
मुक्‍्के, घू से---एक, दो, तीन'“ "लगातार । दशक तो वहां बहुत थे, कुछ 
सदमे हुए, कुछ भक्तियुक्त, कुछ “याही से! और कुछ गस्भीर | एकाघ 
आस्करा भी रहे भे । इन्हें देखकर हीं मुझे रहस्यवादी आजल्योचकों की 
थाद आयी:। सारा काण्ड कुछ एुसा अजीब था कि विनोद की एक 
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द॒ल्की रेखा के सिवा तस्वश्ञान तक पहुंचा देने का घोर छोड सावन ट्री 
नहीं था । तब से जब में देखता हूँ कि कोइ शल्त वे झोर आंख इस; 
है और किसी अदश्य वस्तु पर निरन्तर प्रद्वार कर रहा दे तब सुर 
रद्दस्यवाद की याद श्राये बिना नहीं रहती | सो यह रइस्पयदाद दक 
युक्ति नहीं माना करता | 'युक्ति! शब्द में हो (युझ + ति।हसी 
से योग का सम्बन्ध है। और यह मान लिया गया हैं कि यांग समय 
घस्तु से ही स्थापित किया जा सकता हैं| अद्श्य के साथ थाम फैसा ९ 


्ि 


आसमान में निरन्तर मुक्‍्का मारने में कम परिक्षस नहों ४ ओर 
में निश्चित जानता हैं कि रहस्यवादी श्राल्ोचना लिखना कुछ ४सी- 
खेल नहीं है | पुस्तक को छच्ा तक नहीं आर झाजाचना ऐसी लिखी 
कि त्रेल्नोक्य विकम्पित:--यद्द दया कस साधना दे! शायेदिन साहि- 
त्यिकों के विषय में विचार द्वोता ही रहता है 


ओर हन विचारों पर 
विचार लिखने वाले बुद्धिमान लोग गंभीर-भाव से सिर दिल्ला कर कहते 
हँ-- आखिर साहित्यिक कहें क्रिसे ? बहसे होती हं,श्रसबार रंगे जाते ६ 
मेरे जेसे आज़सी आदमी भी चिन्तित दो जाते हैं और शन्त में सोचता हैं 
कि साहित्यिक' तो साहित्य के सम्बन्धी को ही कहते हंन ) सो सम्बन 
तो कई तरद्द के हँ। बादनारायण एक हैँ । आपके घर श्रगर बेर के फल्ष 
हैं, मेरे घर बेर के पेढ़, तो इस संबंध को पुराने पश्डित 'बादनारायण* 
सम्बन्ध कहेंगे । साहित्य से सम्बन्ध रखने वाले जीव पांच प्रकार के ु 
लेखक,पाठक , सम्पादुक,प्रकाशक और आजल्नोचक। सबके छ्षेत्र अलग-अलग 
हैं। पढ़नेवाला आलोचना नहीं करता, आलोचना करनेयाज़ा पढ़ता 
नद्दों--यद्दी तो उचित नाता है। एक ही आदमी पढ़ें सी और लिखे भी 
या पढ़ें भी ओर आलोचना भी करे या लिखे भी और इत्यादि इस्यादि, 
तो साहित्य में अराजकता फेल जाय । इसीलिए जब एक लेखक दसरेः 
लेखक से पूछता दे कि आपने मेरी अमुक रचना पढ़ी है तब जी में 
शआता दे कि कह दू',“डाक्टर के पास जाओ । तुम्हारे दिसाग में कुछ दोष 
है;”” पर दढाक्टर क्या करेगा? वैनोद का इंजेक्शन किसी फंक्टरी ने अमीः 
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तक तेयार नहीं किया। इसीलिए सुस्कराकर चुप लगा जाता हूँ। मेरे 
_ एक होमियोपेथ मित्र का दृढ़ मत है कि विनोद की कसी दूर करने के 

लिए कोई इंजेक्शन तैयार किया जा सकता है। वे इस बात का प्रयत्न 
भी कर रहे हैं कि किसी हंसोड़ की छाया किसी तरह अलकोहल में 
घुला कर उस पर से विनोद की दुवा तेयार करें और चिकित्सा की 
ओर सादित्य की दुनिया में एक ही साथ शान्ति कर दें। पर चह्द 
अभी प्रयोगावस्था में ही हैं | तब तक मुझे सी खब सहना पड़ेगा और 


सहे भी जा रहा हूँ । 


कक. ना $ 
9. ४ $ 


हमारी शप्टीय शिक्षा-प्रणाल्ी 


साधारणतः भारतवर्ष की पुरानी शिक्षा-प्रणाल्ी की बात उठते दी 


गुरुकुल प्रणाली याद आजाती है | कभी यह भी प्रश्न उठता है कि हर 
गुरुकुल्ष प्रणाली केच्रत्न आदर्श के रूप में स्वीकृत थी या व्यवद्यार में 
भी ऐसी दी थो ९ चस्तुतः इमारे देश का इतिद्दाल बहुत विशाल हे ओर 
उसमें जीवन के इतने क्षेत्रों और इतनी परिस्थितियों का वेचिच्य भरा 
पढ़ा है कि किसी एक प्रणाल्षी को भारतीय प्रणाली कहना डचित नहीं 
है। भारतीय मनीषियों ने जोवन की अनेक समस्याओं को अ्रनेक प्रकार 
की परिस्थितियों में देखा था ओर यथा-अवसर उनके समाधान का नया 
शरस्‍्ता सोचा था। सब समय ये रास्ते एक ही समान नहीं थे ओर भ 
सब परिस्थितियों में सोचे हुए समाधान अच्छे द्वी थे। आज परिस्थिति 
बहुत बदुल्ल गई है। हमारे सामने शिक्षा और 'ज्ञान के प्रसार के लिए 
नये ओर शक्तिशाल्ली साधन भी हैं और हमारे मार्ग सें अननुभूत नई 
वाधाएं भी हैं। हसारे पूवेजों ने सी अनजुभूत परिस्थितियों का सामना 
किया है ओर हमें मो करना है। हमारे दीर्घ इतिहास के सबसे 


कठिन समय सें सी हमने घेये नहीं खोया है। आज भी नहीं खोना 
चाहिए | 


भारतवर्ष के सबसे प्राचीन उपलब्ध खाहिद् में दी ब्राह्मण और विद्या 
का संबंध बहुत घनिष्ट पाया जाता है । जाति-च्यचस्था जेसी इस समय 
रे के नि डट ० श 
दे चेसी ही बहुत प्राचीन काज़ में नहीं रही द्ोगी; परन्तु ब्राह्मण बहुत 
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कुछ एक जाति के रूप में ही रद्दा होगा, इसका प्रमाण पुराने साहित्य से 

(ही मित्न जाता है । ऐसा जान पड़ता है कि पुराने जमाने से ही भारत- 
वर्ष में विद्या ओर कल्ला के दो अलग-अलग क्षेत्र स्वीकार कर लिये 

गये थे। वेदों और वहा-विद्या का अध्ययन-शअ्रध्यापन विद्या या ज्ञान के 

रूप में था श्रोर लिखना-पढ़ना; दिसाब लगाना तथा जीवन-यात्रा में 
डपयोगी अन्‍्यान्य बातें 'कक्ना! का विषय समझी जाठो रहीं । बहुत 

'पहले से हो 'शिक्षा' एक विशेष वेदांग का नाम हो गया था ओर इसी- 

: लिए लिखना-पढ़ना, द्विलाव-किताब रखना, विविध भाषाओ्रों और 

कीशलो! की जानकारी 'कल्ता! नास से चलने लगी थी । विद्या का क्षेत्र 

बहुत पहले से ब्राह्मण के हाथ में रहा और “कल्ञा? का क्षेत्र क्षत्रियों, 
राजकुमारों श्रोर राजकुमारियों तथा बैश्यों के लिएु नियत था। भारत- 
वर्ष के दीर्ध इतिद्दास में यह नियस हमेशा बना रहा द्वोगा,ऐसा सोचना 

: दीक नहीं हैं । वस्तुतः इस प्रकार की स्थिति एक खास अवस्था में रही 
होगी । पुराने साहित्य में अनेक उदाहरण हें,जहाँ ब्राह्मण क्षत्रियों से अहम- 

: 'विद्या पढ़ते थे, शतपथ ब्राह्मण ( ११-६-२३-५४ ) से पता चलता दे कि 
ययाज्षवल्क्य, ने जनक से विद्या सीखी थी । काशी के राजा अज्ञात शन्न 
'से बालाकि गार्ग्य ने विद्या सीखी थी।यद्द बात इददार:यह ओर कोशी- 

बड़ी उपनिषदों से मालूम दोती दै। छान्दोग्य से जान पढ़ता है कि रबे।- 

: केतु आरुणेयने प्रवाहत् जैब्राल से बह्मविद्या सीखी थी। इस मकार के 
. और भी बहुत से उदाहरण दिये जा सकते हैं। डायलन जेसे कुछ चोटी . 
'के यूरोपियन विचारक तो इन प्रसंगों से यहां तक अजुमान करते दे 

'कि ब्रह्मविद्या के मुल प्रचारक वस्तु॒दः ज्न्निय ही थे । यद्द अनुमान कदे 

अधिक. व्याप्तिमय जान पड़ता है; परन्तु यह्द सत्य दे कि कमकाणड के 

ऊम्म ग्रौर स््दु विरोधियों में क्षन्रियों की संख्या बहुत झधिक थी दा ह ह 

जिन महान ज्ञानी नेताओं को भारतवर्ष आज भी याद किग्रा करता है; | 
'उनः में क्षत्रियों की संख्या बहुत बड़ी है। जनक, श्रीक्षष्ण, भीष्म, डद्ध, 
अद्दावीर-सभी क्षत्निय थे। सहाभारत से तो अनेक शूद्ध कुल्ोत्पन्न ज्ञानी 


कण, 


र 


गुरुओं का पता चलता 
थे | तपस्वी ब्राह्मण को 


। मिथिला में एक घमंनिष्ठ ब्याघ परम सानी 
कने उनसे ज्ञान पाया था ( घन० २०६ श्य० ) 
डी 3 *. मय न व + 
शुद्रागभजात विहर बड़े ज्ञानी थे । सत जांति के छोमहपंग, संजय अर 
से 


हक 
सोति धमम-प्रचारक थे | सांति ने तो महामारत का ही प्रचार किया था | 


परन्तु सम्पूर्ण हिंदू शास्त्रों में प्रधानतः आाहाण ही गुरु रूप में स्वीकृत 
पाये जाते हैं । 


हद ) /0%/१ 


यद्यपि जाति-ब्यवस्था भारतीय समाज की झपनी विशेषता है 
घपग-धिशप में ही 

भचाद्धतत पाय जात है । इसका कारण यह होता द्व कि साधारणत: पि 
से विद्या सीखने की प्रथा हुआ करती थी। इसीलिए विशेष विद्याएं विर 


का 
की 


पः 
पश्षप झुला में हो सीमावद्ध रह जाती थीं। वेदों से ही पता चलता रू 
कि प्रह्मविद्या और कर्मकाएढ आदि तरद्याए चश-पर परा से सीखी जादी 
था। बाद से तो इस प्रकार की भी व्यवस्था मित्षती है कि जिसके घरम 
वेद ओर वेदा की परम्परा तीन उच्त तक छुन्‍न हो उसे दर्बाह्मण सम-- 


करता चाहिये ( वोधायन गृह्परिभाषा १-१० “६-६ )। परन्तु नाना 
कारणों 


! स पत परपरा से शशज्षा प्राप्ति का क्रम चल नहीं पाता । समाज 
में जेसे-जेसे धनकी प्रतिष्ठा बढ़ती गई और राजा और सेठ प्रम्ु 
वेसे-वंसे जानकारियों से हच्य उपाजेन की आवश्यकता और प्रवत्ति भी 
बढ़ती गईं । विद्या सिखाने के लिये भी धन मिलने लगा ओर घन 
की इस वितरण-ब्यवस्था के कारण ही विद्या दंश के बाहर जाने लगी। 
म्द्यावद्या भी चंशपरम्परा तक सीमित नहा रह सकी। सहाभारत 
से दो प्रकार के अध्यापकों का उल्लेख द्वे। एक प्रकार के अध्यापक 
दो अ्रपरिगद्दी होते थे। उनके पास विद्यार्थी जाते थे । भिक्षा 
मांगकर शुरू के परिवार का और अपना खर्च चलाते थे और शुरू 


के घर का सब कामकाज करते थे । कभी-कभी तो युरु ब्लोग विद्या 
थिया से बहुत काम लेते थे। 


मद्दाभारत में सिल जाते हैं। अपने गरु वेदाचार्य के पास रहते समझ 


खद्दोते गए: 


इसकी प्रतिक्रिया के भी उदाहरण 


रॉ 
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उत्तकू को अनेक दुशखपूर्ण काय करने पड़े थे । जब स्वयं उत्तछ आरचायी 
हुये तो उन्हें पुरानी बातें याद थीं ओर उन्होंने अपने विद्यार्थियों से 
काम लेना बन्द कर दिया ( श्रादि १८३ ), परन्तु सब मिल्नाकर 
गुरु का अपार प्रेस ही अपने शिष्यों पर प्रकट होता है। दसरे प्रकार के: 
ऐसे श्रध्यापक थे, जिन्हें राजा लोग अपने घर पर वत्ति देकर नियुक्त कर 
लेते थे । द्वोणाचार्य और कृपाचाय ऐसे ही अध्यापक थे । द्रौपदी ओर 
उत्तरा की कथाओं से पता चलवा है कि राजकुमारियों के लिए इसी 
प्रकार वृत्तिभोजी अध्यापक रखे जाते होंगे। बौद्धधुग में भी यह प्रथा” 
पाईं जावी है। यह नहीं समझना चाहिये कि केवल “कला” सिखाने के* 
लिए ही घर पर अ्रध्यापक नियुक्त किये जाते थे | ब्रह्मविद्या सिखाने के- 
लिए भी अध्यापक छुल्लाकर पास रखने के उदाद्रण मिल्नते हैं। राजर्षि' 
जंनक ने शआ्रचाय पंचशिख को चार वर्ष तक घर पर रखा था। सम्भवतः३- 
उन्होंने कोई चुत्ति स्वीकार नहीं की थी । 
ब्राह्मण के लिए आदर्श यह था कि वह्द अत्यन्त निरीह भाव से 
गरीबी की जिंदगी में रहे; परन्तु ऊँचा-से-ऊँचा ज्ञान ओर चरिन्रवल' 
रखे । फिर भी उसकी बृत्ति की कोई-न-कोई व्यवस्था रद्दती ही होगी। 

: श्रतिग्रहद, याजन ओर अध्यापन ये तीन मार्ग थे, जिससे ब्राह्मण जीविका 
अर्जन कर सकता था । एक बार ऐसी भी अवस्था अवश्य आईं थी' 
जब याजन ८ यज्ञ कराना ) ओर अध्यापन ( पढ़ाना ) बहुत अधिकः 
श्र्थकर मार्ग नहीं रह गये थे। संभवत: उसी समय दान लेने को (प्रति-* ' 
ग्रह को ) सर्वोत्तम ब्राह्मण वृत्ति मान लिया गया था। स्खतिचंद्विका 
में यम का एक वचन है, जिसमें कहा गया है--'प्रतिग्रह्माध्यापन याज- 
नानां प्रतियहं श्र ्ठवर्म वदन्ति?? अर्थात्‌ प्रतिझद्द, याजन और अध्यापन 
इन तीनों में प्रतिअह ही सर्वोत्तम व्ृत्ति है । अनुमान किया जा सकता द्द 
कि जिन दिनों श्रार्यावर्त पर यचनों, ऋचीकों, तुषारों, हूणो ओर शकों” 
के बार-बार ग्राक्रमण हो रहे थे उन,दिनों याजन और श्रध्यापन काय 

: बन्द दो गये होंगे । उस खमय प्रतिश्रंद्द को श्र ष्ठ कद्द कर पंडितों कीः 


कि है 


8 अशोक के फूल 


ध्यरम्परा बचा रखने को व्यवस्था की गई होगी । तर 
वॉदयुग से राजकुवारों आर राजकृुमारियों के लिए बत्तिभोगी शिक्षकों - 
रखने को प्रथा प्रचलित थी । ललितविस्तर के अनुसार कुमार सिद्धार्थ 


सै! 


कलाएं सिखायी गई थीं। इनमें लिखना, पढ़ना, हिसाव-किताब 
$ डचकता, कूदना, तलवार चल्नाना, घोड़े पर सवारी करना आदि 
पोथी लिखना, चित्रकारी करना, गाना-नाचना आदि भी हैं: बस्त्रों 
र मणियों का रंगना, दवा-दारू, तीतर-बदेर, दाथी-घोड़े सबकी जान- 
कारी भी हैं और वेद, शास्त्र,ज्योत्तिप, राजनीति,पक्तिविद्या आद भी रद । 
न 55 कल्लाओं के अतिरिक्त ६४ कामकलाएँ भी सिद्धार्थ को सिखायी 
गई थीं। राजइुमारों ने इन विद्याओं से से आधकांश को घर पर ही 
“सीखा था | गणिकाओ्रों को सी नाता प्रकार की कल्लाएं सीखनी पढ़ती 


“थी। यशाघरा को शास्त्र चाधज्ञकुशज्ञा गांणुका यथंत्र! कटा गया हु । 
चस्तुतः जन पचच्चा 


डपयागा 


आर हएट ' |! 
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ह 
रू 


६4| 


न्‍्णी| 


भा का कासकला कहा ज्ञाता था उनमें भी अनेक 


£उिदयाड वा। यह सी सालूुम होता है कि स्त्रियों के सीखने 
“के लय कलाए और थीं ओर पुरुषों के ज्षिए और 
यन की बतायी 


पत्यक्त है । 


ह की वात्स्या- . 
उाओआ मे एक-तिहाई के करीब तो विशुद्ध साहि- 
कुछ एसो हैँ जो प्रमियों के सन: तद्धल्लाव के साधन हें, कुछ 
एसी भी हूं जो परात्यहिक जीवन में कास आ सकती 
चास्तु-वेद्या या शाह 
या पेड: 


! रूपय-रत्न-परीक्षा 
उनमाणकला, कीसती पत्थरों का संगना वृत्तायुव॒दु 
उधा को जानकारी आदि कलाए उपयोगी सी थीं ओर उस युग 
_। मन्‍्ठांद के अजुछूल सी। इस युग में बद़े-चड़े नगर रहे होंगे और 
नगर के लोग गांव के लोगों से बहत भिन्न तरद्द का जीवन बिताते होंगे। 
उनके लए अशेक्षा की विधियाँ भी अलग चरह की दहॉगी। कामसूच्र 
अर उसी भ्रकार की श्रन्य पुस्तकों से इसका यथेष्ट आभास मिलता है। 
एुश्चा जान पड़ता हैँ कि इस समय केवल गुरू से ही विद्या सीखना 
आवश्यक नहीं रद्द गया था। सरस्वता-म्न्दिरों, समाजों, कविप्स्मे- 
बिना, नागारक गसोष्ठियों आदि में नाना अकार से शास्त्र-चर्चा होती थी 
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और बहुत सी बातें श्रवायास॒ सीख ली जा सकती थीं। पुस्तकों से भी. 
विद्या प्रचार होता होगा; नहीं तो पुसुतक लिखना परिश्रस-साध्य कल्ना' 
नहीं मानी जाती । दूसरी तरफ सहाभारत शोर पुराणों से रुपष्ट मालूस' 
होता दै कि चज्ञों, मेलों, वीथों और राजमसा द्वारा जायोजित शास्प्रों- 
से सी जनता को ज्ञान-विज्ञान का परिचय मिलता रद्दता था। 

यज्यपि माना साव से समाज और राज्य की ओर से इन[ज्ञान प्रचार- 
को की छद्दायता की जाती थी तथापि कला से या विद्या से वृत्ति चलानए 
अच्छा नद्वीं समझा जाता था। गरीब नागरिक जब 'कल्ला! से दृत्ति' 
पैदा करने लगते थे तो उँची मर्यादा से भ्रष्ट मान लिये जाते थे | शूद्वक 
के झुच्छुछटिक नाटक में वसनन्‍्तसेना नामक गणिका ने एक खंबाहक: 
का परिचय पाकर बढ़ी प्रसन्नता प्रकट की कि तुमने तो अच्छी कला 
| उत्तर दिया कि क्या बताऊ' शआार्ये,.. 
“कला! जान कर ही सीखी थी; पर अब्र वो यद्द 'जीविका? बन गईं है! 
निश्चय ही राजकुमारों, राजकुमारियों तथा अन्य समृद्ध लोगों के घर 
कल्वाओं के जो शिक्षक नियुक्त होते.होंगे वे भाह्यण ही नहीं होते होंगे 
उन दिनों कल्लाके नाम पर ऐसी अनेक उपयोगी विद्याए प्रचलित थीं.. 
जिन्हें ब्राह्मण लोग अच्छी वृत्ति नहीं मार तेथे। 

इस प्रकार हमारे सुदीर्षे इतिहास में नाना भाव से शिक्षण देने के 
. उदाहरण पाये जा सकते हैं। ये सब भारतीय प्रथाएं हैं, यद्यपि इनमें 


देशकाल पात्र के अनुसार किसी को कम, किसी को ज्यादा महत्त्व प्राप्त 


हु कर ७ ०. ९ ४८ ४०१ 
होता रहा है.। इन सारी प्रथाओ के भीतर एक बात सत्र सामान्य रूप 


': से पाई जाती है। वह दे गुरु का प्राघान्य | भारठीय मनीषाने अनेक 
प्र स्थान दिया है। शिक्षा का 


- «प्रयोगों के भीतर एक बाच को सदा झट 

मुख्य साधन उत्तम गुरु है । कोई निश्चित प्रणाली यायोजना उतने महत्व 

- की वस्तु नहीं है, जितना उदार; निस्ए्द् ओर म्ेमी गुरु । दूसरी बात 
जो अत्यन्त- स्पष्ट है वह यह है कि बदली हुईं अवस्था के साथ सदा सामं-- 
जस्य स्थापित करने का प्रयास किया गया है । उपलब्ध साधनों का-- - 


५ 


सीखी है। संगाहक ने लजाकर 


ः्द्ष्र अशोक के फूल 


'बज्ञों का, तीथों का, मेलों का, गोप्डियों का, समाज का चथेच्छु डप- 
“योग किया गया हैं। विद्या जीवन से विद्िन्न कभी नहीं की गई दे । 
सुस्तकों का सद्दारा लेने सें भी नहीं द्विचका गया है; किन्तु सर्वत्र और 
सर्वदा गुर! का आ्रादर्श वद्दी रहा दै-निःस्प्इ, उदार, प्रेमी और 
चरित्रवान्‌ । 
ध्य युग में भी बदली हुईं परिस्थियों के साथ सामंजस्य स्था- 
पित किया गया था | पिछले सी डेढ़ स्री वर्षा से मार्ग में बाधा पढ़ी 
है। परिस्थिति के साथ भारतीय मनीषा को निबटने का मौका नहीं 
दिया गया। विदेशी विद्वानों ने अपने लाभालाभम को सासने रख कर 
इस देश के लिए. एक ग्रोजना वनाई ओर उस योजना के खांचे में 
- आदमी ढाले जाने लगे । यही काल क्षेपक का काल है। इसके पद्ले 
“यद्यपि भारतीय विद्या नाना कारणों से मलान दो आईं थी, फिर भी 
उसने अपनी शिक्षा-प्रणाली को एक ढंग पर लाने का प्रयत्न किया था। 
सन्‌ ६८१६ के आपतपास वार्ड नामक श्रग्रेज ने भारतवर्ष के नाना 
>स्थानों की अवस्था देखकर 'हिन्दूज़” नामक एक पुस्तक लिखी थी।॥ 
काशी में उसने अनेक पाठशालाएं देखी थाो। इनमें विद्यार्थियों की 
अधिक-से-अधिक संख्या २४ और कस से कम १० थी। प्रत्येक पाढ- 
' शाला में एक गुरु होते थे । उनकी चुत्ति साधारणतः मर्ठों श्रोर मंदिरों से 
बंधी होती थी | वाडने इन पंडितों के अध्याप्थ विषयों की भी सूची दी 
है । ऐसा जान पढ़ता है कि उन दिनों शिक्षण-व्यवस्था का भार म्ठों 
ओर मंदिरोंने संभाज्न लिया था; लेकिन सरकारी व्यवस्था ने इस ब्यच- 
“स्था को अधिक स्वस्थ ओर सबलत होने में बाधा पहुंचाई और मंदिरों 
ओर मरठों से शिक्षा का जो योग था वद्द कट गया। अब समय आया है 
कि बाहरी हस्ठक्षेप की उपेक्षा करके हम संपूर्ण उपलब्ध साधनों का 
डपयोग करके बदली हुईं अवस्था के साथ अपनी शिक्षा-प्रणाल्ली का 
सामंजस्य स्थापित करें। हमें पुराने साद्दित्य में इतने प्रकार के 
प्रयोग मिलते हें कि किसी विशेष प्रथा को अपनी राष्ट्रीय प्रथा 
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:सानने का बंधन स्वीकार करने की ज़रूरत नहीं है। केवल एक 
ही बात॑ दमारी राष्ट्रीय परंपरा की देन है और हसारे स्वभाव 
संस्कारों से अविच्छेय रूप में संब्रद् है--'गुरु! का प्राधान्य । दमें बँधी 
योजनाओं और प्रणात्रियों पर उतना ज़ोर नहीं देना चाहिये. जितना 
आदर्श गुरुकी खोज पर | योजनाओं के सांचे सें मनुष्य को नहीं ढालना 
है। मनष्य के आदर्श पर योजनाओं को मोड़ना है। इसी एक श्र्थ में 
भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा प्रयाल्री को 'गुरुकुल? प्रणाली कहा जा श्ककता 
है; क्‍योंक्रि इस ध्यवस्था के केंद्र में 'युरु! का रहना श्रावश्यक दे। 


५ 6८6६५ 
जि ॥ ५ छाप 
भारतवप का साम्कातक समस्या 
संस्कृति मनुप्य की विधिध साधनाश्रों की सर्वोत्तम परिणति 2 । 
धर्म! के समान वह भी अवधिरोधी वस्तु है । बह समस्य श्ययमान 
विरोधों में सामंजस्य स्थापित करती है । 


भारतीय जनता दी विभिन्न 
साधनाश्रों की सब से सुन्दर परिणति को 


ही भारतीय संस्कृति ऋहा 
जा सकता है। सच पूछा जाय तो यह समस्याओं का समाधान है, 
उसकी अपनी समस्या कुछ भी नहीं है; परन्तु नावा कारणों से सारा 
भारतीय जनसमृह उस बढ़े उपलब्ध सत्य को श्राव्मसात नहीं कर सका 
है। क्यों ऐपा नहीं हो सका ओर क्या करने से भारतीय संसस्‍्कृति-- 
अर्थात्‌ भारतीय श्रेष्ठ व्यक्तियों का सर्वोत्तम--सारी जनता की अपनी 
चीज़ बन सकती दे, यददी समस्या दे । 
भारतवर्ष बहुत बढ़ा देश है। इसका इतिद्दास बहुत पुराना है. 
इस इतिहास का जितना अंश जाना जा सका दे उसकी अपेक्ता जितना 
' नहीं जाना जा सका वद्द ओर भी पुराना और महत्वपूर्ण है। न जाने 
किस शअज्ञात काल से नाना जातियाँ आ-श्रा कर इस देश में बसती- 
रही हैं और इसकी साधना को नाना भाव से मोइती रही दें, नया रूप 
देती रद्दी हें ओर सम्द्ध करती रही हैं। इस देश का सब से पुराना: 
, उपल्षब्ध साहित्य आर्यो का है। इन्हीं आयों के धर्म और विश्वास 
नाना अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियों में बनते-बदलते अब तक इसछः 
देश की अधिकांश जनता के निजी धर्म और विश्वास बने हुए दें ।- 
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परन्तु श्लार्यो का साहित्य कितना भी पुराना और विशाल्ञ क्‍यों न हो, 
भारतवर्ष के समूचे जनसभूद्द के विकाघ के अध्ययन के लिये न तो 
चह्द पर्याप्त द्वी है ओर न अ्विसंवादी द्वी । इस देश में बहुत-सी शार्ये- 
तर जातियाँ अत्यन्त सभ्य और संस्कृत जीवन व्यतीत करती थीं; 
बहुत-ली ऐसी भी थीं जिनके आचार-विचार में जंग़लीयन का प्राधान्य ह 
था। संबर्ष में पड़कर आरयो को दोनों प्रकार की जातियों से प्रभावित 
होना पड़ा । उनके साहित्य, शिल्प और आचार-विचार में ये प्रभाव 
अत्यन्त स्पष्ट हैं । आयों के पश्चात्‌ भी अनेक जातियाँ यहां आई हैं। 
कुछ ने आयों के धर्म-विश्वास को कछ श्रंश में स्वीकार किया है, कछ 
ने दूर, तक डसे प्रभावित किया ओर कछ ऐपी भी आई हें जो आर्यो 
के साथ एकदस नहीं मिल्र सकी हैँ, फिर भी एक जगह रहने के कारण 
परस्पर प्रभावित हुईं हैं। इन्हीं नाना जातियों का, मिलनक्षेत्र यह 
भारतवर्ष है। इन मनुष्यों को कल्याण-मार्ग की ओर अग्नसर करना 
ही हमारी श्रसली समस्या दे | लावा आकरों से ग्रलग-अलग ससय पर 
आते रहने के कारण इस विशाल जनससूदह का ऐतिहासिक विकास 
एुक समान नहीं हुआ है, इनके मिल्लनने की भूमिका भी सर्वन्न प्रशस्त 


.  नर्दी बन सकी है। इसलिए कोई सी वया कार्यक्रम सबको एक दी 


तरह से प्रभावित नहीं कर पाता, जिसके परिशामस्वरूप संघर्ष होता 
रहता है । यह संत्र्ष बहुत बार चिन्ता और निराशा का कारण हो 


' जाता है। बल्तुतः यदि हम समूची जनता को ठीक-ढदीक समझें तो 


निराशा या दुश्विन्त। को कोई कारण नहीं रहेगा । किसी-किसी क्षेत्र में 
सहानुभूति और थैये की आवश्यकता द्वोगी श्रोर किखी-किली में 
समप की ध्रावश्यकता अनुभूत दोगी | इतिहाघ-विधादा को किसी काम्त 
में जल्दी नहीं द्वोती । उनका अपना कार्यक्रम सघ समय अ्रल्प शक्तिमान 


मनुष्य के लोचे कार्यक्रम के अशुकूल्न द्वी नहीं पड़ता। भारतवर्ष का 


इतिहाप साक्षी है कि बहुत-सी ऐसी सांसक्ृदिक उल्नकर्ने केवल खिमय! 


के मरहम से हो सुक्षक गईं हैं , जो किसी खसय छुःखसाथेय सानी गई 


६६ अशोक के फूल 


होंगी। आयों ओर द्वविड़ों को सम्यताओं को संघ्ध और बाद मं 
संसन्धय एक अचिन्तनीय ऐतिहासिक सत्य हैं। मद्राभारत आर पुराण 
के अध्ययन से आया और नागों के क्रान्तिकर संघर्ष का पता चलता हट 
परन्तु मंदाकात्न की छाया ने उस संधर्ष को स्घति-पथ से बहुत दूर 
हृटा दिया है। आगे चलकर इन नागों की अनेक रीति-नीतियाँ आयें 


विश्वास का अंग बत गई । सिंदूर नसाग-चूर्णः है। आर्य स्त्रियों ने 


इसे नाग-जाति की आचार-पद्धति से ग्रहण किया था, परन्तु आज वह 


हिंद विचाह का अआवेच्छेद अंग हो गया द्ठ ! केवल आया और द्रविड़ों 
का संघर्ष ही अन्त तक सुखकर फलशाली हुआ दो, ऐसा नहीं दे | 
आयो ओर मंगोज्नों, शक्कों ओर द्वविड़ों के संघर्ष भी ससान भातव्र से ' 
समन्वय के सुनहरे फल में परिणत हुए हैं । मनुष्य युक्ति तक मानकर 
चक्षने वाला प्र णी है। छोटी-छोटी बातों को लेकर चह दीधेकाल तक 
लड़ता नह्दा रह सकता। 

मुसलमानों के आने के पहले इस देश में नाना विश्वासों ओर 
आचार-विचारों के भेद से नाना प्रकार के धर्ममद प्रचलित थे । परन्तु 
जीवन के प्रति उनको इष्टि में एक विशेष प्रकार की एकरूपता थी । 
इस एकरूपता के कारण ही नाना स्ों के मानने वाले, नाना रतरों पर 
खड़े हुए, नाना सर्यादाश्रों सें बंधे हुए अनेक जन-वर्ग एक सामान्य 
नाम से पुकारे जाने लगे । यह नाम था हिन्दू? । हिन्दू अर्थात्‌ सार- « 
दोय | मध्य युग सें भारतीय जनसमद्द दो मोटे विभागों में बैंट गया- 
हिन्दू ओर सुसलज्लमान | इस विभाग का कारण जीवन के प्रति दश्टिकोण 
की विभिन्नता थी । हिन्दू कह्टे जाने वाले जनसमूह से अनेक स्तर-सेद 
थे । इस सम्रचे जनशसूह का अध्ययन करने के लिये पंडितों ने नाना 
साथ से इसका वर्गीकरण किया है। अत्यन्त सहज और छोकप्रिय 
वर्गीकरण रिज्ञल्ी का है। उन्होंने इस समूचे जंनलमूद्द को सात भागों 
में इस प्रकार बाँध था--- 


( १ ) कुछ जातियाँ ऐसी हें, जो किसी कबीले का परिवर्तित रूप « 
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हैं। श्राभीर ( परवर्तो काल के “अ्रद्दीर! 2 एक विशेष मसानव-प्रेणी 
(क़र्ब)ला) थी, जो घूसती-घामती इस देश में पहुँची और यहाँ आकर 
विशाल हिन्दू-तमाज की एक जाति बन गईं। इस प्रझार की जातियों 
की विशेषता यद्द है कि वे अपने श्रन्दरूनी मासलों में विशेष प्रकार के 
सामाजिक नियम श्रोर रीति-नीति का पालन करती हैं । केवल आंशिक 
रूप में ब्राह्मयण-श्र छता स्व्रीकार कर लेती हैं । विवाह, श्राद्व आदि के 
मोक़ों पर ये ब्राह्मणों को बुलाती हैं, परन्तु कभी-कमो इतना भी नहीं 
होता । डोम, दुसाध, भूमित्र आदि जातियों ने ब्राह्मण-श्रछत्ता तो 
स्वीकार कर ली है, पर शात्रद ही उसके किसी अनुष्ठान में ब्राह्मण 
घुलाये जाते हों । ( २ ) कुछ जातियाँ ऐसी हें जो खासः प्रकार के पेशे 
के कारण पुक विशेष श्रेणी की मान ली गई हैं। चमार, लुद्दार, बढ़ईं 
श्रादि जातियाँ पेशों के कारण बनी हैं। कभी-कभी इन जातियों के . 
इतिद्रास से विचित्र सामाजिक उथल्न-पुथद्ष का पता चलता है । सराक 
ज्ञाति कपड़ा बुनने के पेशे से बनी है पर वे वस्तुतः जन श्रांवर्कों के 
परिवर्तित रूप है | पटवेगर जाति अपना त्राह्मण॒त्व सिद्ध करदी हैं । 
मध्य प्रदेश में जो जातियां पेशे के कारण बनिया कद्दी जाती हैं, उनका 
इतिहास खोजने पर रसेल को मालूम हुआ था कि वे सभी मूलतः: 
राजपूत जातियाँ हैं | पेशे के द्चि्ञाव से वस्तुतः सारी हिन्दू जात बँदी 
हुई है । कितनी ही वराह्मण जातियाँ खेती का पेशा स्वीकार करने के 
... कारण मर्यादा-भ्रष्ट मान लो गई हैं। (३ ) कुछ ऐसी जावियाँ हैं जो 
. मूलतः कोई धार्मिक संप्रदाय थीं। उत्तर भारत के अतोथ, बगाल के 
* थुगी और बोष्टम (वेष्णव) तथा दक्षिण भारत की श्रनेक जातियाँ ऐसी 
ही हैँ । (४ ) दो जातियों के मिश्रण से अनेक जातियाँ बनी हें । 
( £ ) कुछ ऐसी: जातियाँ हैं, जिन्हें रिज़ल्ी ने राष्ट्रीय जातियाँ (नेश- 
नत्न कास्ट्स) बताया है। नेवार ऐसी द्वी जाति हैं।. ( ६ ) अयने सूल 
' स्थान से दूर जा पड़ने के कारण कितनी द्वी जातियाँ नवीन जाति बन 
गईं हैं । खोज से अनुमान किया गया है कि गुजरात के नागर ब्राह्मण 
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और बंगाल के कायस्थों का सूल शायद एक ही है। (७ ) फिर ऐसी 
भी ज्ञातियाँ हैं, जो रीति-नीति का ठीक पालन न करने के कारण एक 
व्रिशेष जाति से अलग कर दी गई हैं ओर अपने को नई जाति दी 
बताने लगी दें । कभी-कभी त्रिधवा-विवाद्द के प्रश्त पर एक जाति की 
दो शाखाएं बन गईं हैं । विधवा-विवाह करने चाज्ञी जाति द्वीन मान 
ली जाती हैं | इस प्रकार इस देश का दिन्दू जनसमूह नाना रुतरों सें 
विभाजित है। इन विभागों को दृढ़ करने के लिये ऐसे अनेक कठोर 
नियम बनाये गगे हैं, जो दुर्विल॑ध्य हैं। छुत्राछृत, अन्तर्विवाद, हुका- 
पानी आदि बातें इन जातियों के परस्पर सांकय में वाधा भी देती हदें 
ओर इनको सामाजिक मर्यादा भी बताती हैँ । पुराना खाहित्य और 
इतिहास साक्षी हें कि मुसलमानों के आने के पहले यह्द मर्यादा उतनी 
दुलंध्य नहीं बनी थी, जितनी वाद में द्वोगई। बाद में सी समाज 
: एकदम जीवनद्दीन ओर गतिद्वीन काठ के खानों में बंद नहीं था, यद्यपि 
उत्तरोत्तर बन्द होने की प्रवृत्ति ही बढ़ती गई है। 

इस समूचे जनप्तमूह को एकरूपता देने वाला एक दृष्टिकोण दे। 
वेदिक काज्न से मुस्लिम काल तक अनेक संघटनों और आधात-प्रत्याधातों 
के वाद समूचे सारताय जनसमूह सें यह दृष्टि प्रतिष्ठित हुई थी । इसे 
कंमफल का सिद्धान्त कद्दते हैं 

कर्मफल का सिद्धान्त भारतवर्ष की.अपनी विशेषता है। पुन- 
जन्म का ससेद्धान्द खोजने पर अन्यान्य देशों के मनीषियों में भी 


पाया जा सकता हैं, परन्तु इस कर्मफल का सिद्धान्त ओर कहीं भी 


नहीं मिल्नता । सुप्रसिद्ध औक दार्शनिक पाइथागोरस ( इंसवी पू्त वीं 
शत्ताउदी ) ने पुन्जन्म के ख्िद्धान्त- को साना है, परन्तु विलियम 
जान्ध्, कोन्नतुक, गाव, हापक्रिन्ध्ध प्रत्दत्ति विदेशों विद्वानों ने स्वीकार 
कया हे के यह सिद्धान्त उक्त दाशनिक ने भारतवर्ष से ही सीखा था 
कुछ यूरपियन पंडितों को यह बात मान्य. नहीं। किसी-किसी ने तो 
ल्‍टे यही सिद्धू करने का प्रयत्न किग्रा है. कि हिन्दुओं ने द्वी यद्द बात ५ 


ध्प है| 
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पाइथागोरस से सीखी थी ! सुप्रसिद्ध प्राच्यविद्याविशारद कीथ ने सन्‌ 
१६०६ को रायल एसियाटिक सोसायटी सें इस विषय पर एक बहु 
ही विचारपूर्ण लेख लिखा है ।कीय साहब नाना विचारों की श्रवतार णा 
के बाद इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि पाइथागोरस पर किली प्रकार का 
हिन्दू-प्रभातर तो नहीं जान पड़ता, किन्तु हिन्दुओं के कर्मबन्धन का सिद्दान्त 
निश्चय ही अद्वितीय है। संसार की समस्त जातियों से उन्‍हें यह 
सिद्धान्त अज़्ग कर देता जो कोई भी भारतीय धर्म और 
साहित्य को जानना चाहता है, यह सिद्धान्त जाने बिना श्रग्नसर 
नहीं हों सकता। इसका सुदृर्प्रसारी परिणाम समस्त भारतीय 
समाज को प्रभावित किये हुए । इसने निश्चित रूप से हिन्दुओं 
की मनोवृत्ति को इस प्रकार मोड़ दिया है, जिसकी तुलना घमसुत 
संसार में नहीं मिल सकती । हजारों वर्ष से भारतीय इतिहास में जो 
जनम से ही नीच समझी जाने वाली जातियों में उत्कट विद्रोह का भाव 
नहीं आया, वह इसी सिद्धान्त को स्वीकार करने के कारण। प्रत्येक 
व्यक्ति यद जानता है कि उसके किये किसी का कमंफल दूर नहीं हो 
सकता । चाण्डाल अपनी दुर्गति के लिये कर्म की दुह्ाई देता है, 
ब्राह्मण अपने उच्च पद्‌ के लिए भी कर्म की दुहाई देता है। प्रत्येक 
, व्यक्ति अपने-अपने कर्मो के लिये जवाबदेह है। कोई न तो किसी दूसरे 
' के बदले उसे भोग ही सकता है और न उद्योग करके संचित ओर प्रारब्घ 
कर्मों को बदल ही सकता है।इस सिद्धान्त ने हिन्दुओं को कर्म के डद्योग 
में अत्यधिक वैयक्तिकता-प्रवण बना दिया है, पर साथ ही जागतिक 
' व्यवस्था के प्रति उदासीन भी कर दिया है। जो कुछ हो रद्दा है उसका 
निश्चित कारण है। उसे बदला नहीं जा सकता। अधिक-से-अधिक 
आदमी सिफे श्रपला भल्ा-कर सकता है। 
एुक तरफ़ तो यद्द कर्मफल का सिद्धान्त ओर दूसरी तरफ़ पेशां के 
आधार पर स्तरभेद को सनावन कर देने की ब्यवस्था--इन दोसथों ने 
इस समूचे जनसमूद्द के आध्यात्मिक विकास में एक अद्स्ुत जड़ता ला 
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दी है। पेशा धर्म तमी कहा जा सकता है जब उसमें व्यक्तिगत ज्ञाम- 
हानि की अपेत्षा सामाजिक मंगल का भात्र प्रधान दा। इृत दां्ट से 
कोई सी पेशा खराब नहीं है। धर्म मनप्य से त्याग की आशा रखता है। 
निस्सन्देद्द बहुत से पेशे ऐसे हैँ, जिनमें व्यक्तिगत लाभ की श्रपेष्षा सासा- 
जिक मंगल का भाव द्वी अधिक है । गंदगी साफ करने का पंशा, स्स- 
. शान में शव-संस्कार करने का पेशा झोर हल जोतने का काय समाज के 
मजल के लिये अत्यन्त ज़रूरी हैं। निस्सन्देह इनके करनेवालों में 

स्याग' सी बहत है; परन्तु जिस त्याग से गौरव की अनुभूति नहीं 
होती वह घर्म नद्दीं कद्दा जा सकता | मेद्दतर अगर अपने पेशे से गाँरव 
अनभव काता है तो वह धार्मिक है परन्तु अगर वह लाचारी से था 
जड़तावश अपनी चंश-वबृत्ति का येन-केन-प्रन्‍रेण पालन किए जाता हे, 
अवसर पाने पर उससे भागने का प्रयत्न करता है तो उसमें धर्म-बुद्धि 
नहीं है। इसीलिये सेहतर के पेशे को जो व्यक्ति बिना किसी गौरवानु- 
भूति के किए जा रहा हे, वह समाज की महुल बुद्धि से उसे नहीं 
कर सकेगा । एक तरफ़ तो जातिव्यवस्था ने पेशों को धर्म के साथ 
सम्बद्ध किया है ओर दूसरी तरफ़ विभिन्न पेशों के सम्मान में भी ऊँच- 
नीच की व्यवस्था बाँध दी है। दोनों 


दोनों एक साथ नहीं चलन सकते। या 


तो सभी पेशे धर्म हें ओर इसीलिये एक समान सम्मान के अ्रधिकारी हैं 


या फिर वे यदि समान नहीं हैँ तो धर्म भी नहीं कहे जा सकते । इससे 


समाज में जड़ता ओर श॒ष्टता का आना अनिवार्य है। 

सध्ययुग के अनेक विचारकों ने इस ऊँच-नीच के भेद पर कसकर 
आधात किया है। उन्होंने इसे दूर कर देने का अयत्न भी किया है । ये 
प्रयत्न अधिकांशतः धार्मिक भाव से प्रेरित रहे हैं। इन आन्‍न्दोलनों के 
खुल में प्रायः सर्चन्न कुछ इस प्रकार का- तक॑ रहा है कि सभी मनुष्य 
सगवान के बनाए हैं, सभी परस पिता को सनन्‍्तान हैं, अतएव सभी 
ससान हैं । 
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नाम पर पत्थ चले हैं और प्रायः ऐसा हुआ है कि पन्‍्थ ही या तो 
उसी कठोर व्यवस्था के अजुयायी बन गए हैं या स्वयं एक अल्लग जाति 
चन राए हैं। नाथ ज्ञोगों की जाति बन गई है, दक्षिण के लिंगायतों 
की जाति बन गई है, बहाल के वेष्णचों की जाति बत गई है। कान्‍्ह के 
शिष्य सैंपेरों की जाति बच गई है। जिन त्वोगों ने कूड़ा साफ़ करना 
चाद्दया था डनके नाम के कई घूरे और बढ़ गए हैं| भारतीय 
इतिद्वाघ्त इस बात का साही है कि ऊँच-नीच के भेद को उठा दने 
के किए धार्मिक ओर आध्यात्मिक प्रयत्न श्फद नहीं हुए हैं। 
जो लोग अ्रत्न भी आशा लगाए हैं कि धार्मिक आन्दोलन करके इस 
कठोर ब्यव॒स्थर को शिथित्न कर देंगे वे इतिद्वाप्त ह्रे बहुत कम सीख सके 
हैं । आ्राध्यात्मिक ऊँचाई तक समाज के बहुत थोड़े ल्लोग दो पहुँच सकते 
हैं। बाकी लोग छोटे-मोटे हुनियवी टंटों में उक्षके रह जाते हैं। के 
आध्यात्मिक ऋादर्श को विक्ृत कर देते हैं । 
राजनेतिक श्रौर आर्थिक कारणों से भी जातियों की मर्यादाएँ घटी- 
बढ़ी हैं। राजकीय शक्ति पा जाने के बाद छीटी सममी जानेवाजी जाति भी 
उत्तम क्षत्रिय मान ली गई है और आर्थिक उन्नति के साथ शूद्ध का दर्जा 
बढ़कर बेश्य का दर्जा बन गया है। इनके उदाद्वरण बहुत हैं । वस्तुतः 
. इन कारणों से जातियों की सामाजिक मर्यादा जितनी बढ़ी दै उतनी घार्मिक 
आन्दोलनों के कारण एकदम नहीं। ऐसा क्गता है कि भारतवर्ष की शताधिक 
जातियों को कल्याण-मार्ग की ओर अग्रसर करने का एकसान्न तरोका 
यह है कि उनकी राजनतिक और आशिक मयादा $ची को जाय। 
जिस दिन इस श्रकारण दलित जनसमूद्द में राजनेतिक गरिमा श्र 
आर्थिक स्वाधीनतवा का सच्चार होगा, उसी दिन वह वास्तव में मुक्त दो 
सकेगा । भगवान की सनन्‍्तान होने का उनका दावा पद्ले स्वीकृत हो 
झुका है, परन्तु उस दावे से कोई विशेष लाभ चद्दी हुआ। नये सिरे 
से उस दावे के बल पर वे जातियाँ अधिक उन्नत श्र अममलर हो ही 


:. ज्ञार्यगी, ऐसा विश्वास करने का कोई उचित कारण नहीं है । 
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लेकिन केवल हिन्दू ही इस देश में नहीं बसते । अन्यान्य धसाव- 


च्ी 


' लम्बी भी कम नहीं हें। सबसे बड़ी संख्या सुसलमानां की हैं । जीवन 
के प्रत्ति इनका दृष्टिकोण हिन्दुओं से भिन्न है। मुसलमान ल्लोग एक 
संघटित घर्मसत ( सज़दब ) के अनुयायी दें। भज़द्दव में धर्म-साधना 
व्यक्तिगत नहीं, समूहगत होती है । यहां सामाजिक और घार्मिक विधि- 
निषेध एक दूसरे से युँये रहते दें । हिन्दू” कद्दे जाने वाले जनसमृह में 
एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति में बदल नहीं सकता; परन्तु मुलल- 
मानी जनसमूह का 'सज्ञद्दय इसके ठोक विपरीत है। वह व्यक्ति को 
समूह का अ्रज्ञ बना देता है। हिन्दू समाज की जातियाँ कई व्यक्तियों 
का समूह हैं, किन्तु मुस्लिम समाज का प्रत्येक व्यक्ति एक बुद्दत्‌ समूह 
का अक्ञ है। इसका सीधा मतत्नब यह है कि हिन्दू समाज का व्यक्ति 
अपंनी अ्रल्नग सत्ता रखता हे, किन्तु कोई बाहर का आदमी उस जाति 
का अज्ञ नहीं बन सकता। सुसलसमान समाज का व्यक्ति अपनी 
अलग सत्ता नहीं रखता ओर कोई भी वाहरी आदमी उस समाज का 
अज्ञ बत सकता है। इन दोनों दृष्टियों में बढ़ा अन्तर है । इस प्रकार 
के अन्तर से यह सिद्ध नहीं होता कि ये दोनों कभी मिल ही नहीं 
सकते । वस्तुतः इससे कहीं अधिक अन्तर आरयो और द्वविड़ों के दृष्ठि- 
कोणों में था; पर वे दोनों खूब श्रच्छी तरह मित्र गए हैं । इसलिये 
हिन्दू और सुसलसान सिल दी नहीं सकते चह गलत मन्तव्य है। किस 
रास्ते प्रिल् सकते हैं, यह विचारणीय प्रश्न है । े 

जब हम मिलन के प्रश्व पर विचार करते हैं तो हमारा उद्देश्य ऐसे 
मिल्षत से है, जिससे समूची सनुष्यता कल्याण की. ओर अग्मसर हो 
सके । ठ्गों में दिन्दु-सुस्लिम एकता बहुत दूर तक सफल हुई थी, पर 
चद्द एकता चांछुनीय नहीं है । इतिहास ले दस इस विषय में शायद 
कुछ सीख सकते हैं । सध्ययुग में हिन्दू ओर मुसलमानों को मिलाने 
. के लिये भी धासिक और आध्यात्मिक प्रयास हुए दें। उन्हें भी सग- 
चान्‌ की दो प्यारी आंखों के समान बताया गया है। अब सी इस 
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युक्ति से दिन्‍्दू-मुस्लिस मिलन की भूमिका प्रस्तुत करने का प्रयत्त हो 
रहा है । निस्संदेह इन प्रयस्‍्तों के पीड़े जो शभ-बुढ्धि दे उसे अस्वीकार 
नहीं किया जा सकता। शुभ-ठुद्धि का सर्वत्र स्वागत सी होना ही 
चाहिए, क्योंकि उससे किसी-त-किसी प्रकार मंगल ही साधित ह्वोता 
है; परन्तु इतिहास की शिक्षा यद्द हें कि यह संगल-साथन बहुत अप्रस्वद्ट , 
होता है । मुझे सुस्लिस-साहित्य के विशेष अ्रध्ययन का कोई सुयोग 
नह्दीं मिला, हिन्दू-साहित्य का भी बहुत उथज्ञा ज्ञान ही पा सका हू । 
हसलिये ज़ोर देकर कुछ कद्दने में संकोच द्वीता है, परन्तु जितना कुछ 
साहित्य 'श्रन्‍्य मूलों से पा सका हू, उस पर से कुछ नतीजे मेरे सन में 
ऐसे निकले दें, जिन्हें कद्द देने से श्राशा है कि कल्याण दी दोगा | अपनी 
ग्रल्पत्ञता के भय से उन्हें दबा रखना श्रयस्कर नहीं 
मैंने वीन तरफ़ से हिन्दू-सुस्लिम मिज्नन का सन्धान पाया है। 
' एक मार्ग सन्‍त श्रोर विद्वज्जनों का रद्दा है । हिंदू ओर सुस्लिस जनता- 
जो वस्ततः उच्चतर श्रर्थ में एक द्वी धर्म का पालन करती दै--इल विषय 
. पर. फारसी में कुछ पुस्तकें क्िखी गई थीं। एक सज्म अ-उल-बद्दरन 
द्वाराशिकोह की लिखी है। इसका अंग्रेजी भाषान्वर मैंने देखा दे । 
पुस्तक में हिन्दू-सुस्लिम धर्मों का सम्मज्ञन कराने का प्रयास दे। 
हिन्दी में भी ऐसी पुस्तक लिखी गईं हैं। ऐसी पुस्तक भी बहुत हैं, 
ह . जिन में क़रान भर गीता तथा वेद शोर कुरान के भक्तिमय आधव्ेग वाले . 
पद्मों में भी समानता खोजी गईं है श्रोर डउच्चत्तर नीति के ज्षेत्र में दोनों 
के उपदेशों की श्रभिन्नता प्रतिपादत ई है। यह एक तरद्द का प्रयास 
का है; परन्तु मुझे इसमें सफलता मिलती नहीं दिखाई दी | वर्तुतः प्रव्येक 
. हिन्द और प्रत्येक मुसलमान जाचता है कि उच्चतर आध्यात्मिक क्न्र 
में कहीं मतद्रौध नद्ीं दे । एक ही परम शक्ति को दोनों अल्ग-अलग 
, नामों से पुकारते हैं, एक द्वी परम पिता के सभी पुत्र हें, एक दी त्याग- 
, मय जीवन को सभी मद्दापुरुष आदरणीय कहें गये हैं । फिर भी इससे 
काम सिद्ध नहीं हुआ; क्योंकि साधारण जनता उच्चतर आध्यात्मिक 
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अनुभूतियों की अपेक्षा धर्म को खढ़ियों को श्रधिक मानती है । 
रूढ़ियां ही उसके लिये घर्स हैं। शंख बज्ञाना या वांग देना ज्यादा 
इन्द्रियग्नाद्न आचार हैं ओर इसलिए इन्हें: प्रधान मानकर कलद्ठ का 
सूत्रपाव होता 
एक दूसरा रास्ता नितान्‍न्त लोकिक है। नाच-गात, खेल-तमाशे, 
कपड़े-गद्दने, खरीद-बिक्री आदि बातों में हिन्दू-सुस्लिस मिलन बहुत 
दूरभसारी है। परन्तु कठिनाई यह है कि जब तक इनके साथ उच्चतर 
सनोवृत्ति का योग नहीं स्थापित होता तब तक ये चीज़ें हवा के साथ 
उड़ जाती हैं । सासूली उसकावे से यह सीत भद्दरा जाती है। 
एक तीसरा क्षेत्र भी हैं जहाँ हिन्दू ओर सुसलसान सह्लोच ओर 

मिकक छोड़कर मिले हैं। इस क्षेत्र का मिलन इतना पक्का ओर 
अकृप्निम हुआ है कि एकता के नाम पर अपील करने वाले शुभ-बुद्धि 
व्यक्ति तक इसकी ख़बर महीं रखते (कारण कि इस ज्षेत्र में अक्नगाव का 
भाव एकदुस लुप्त द्वो गया है। यह जचेत्र है विज्ञान का । अरबी में 
बहुत पहले श्रायंभट ओर ब्रह्मगुप्त आदि के ज्यं.तिष-अन्धों का अनुवाद 
हुआ था । इन ग्रन्थों के आधार ओर श्रनुकरण पर झुस्ल॒कृमान ज्योति- 

षियों ने श्रतेक अन्थ लिखे । दशगुणोत्तर अ्रंक-क्रम को पश्रल्लखारिज्ञसी ने 
सारे यूरोप में फेलाया था। सुसज्लमान धर्म सें सक्‍का की दिशा और 

प्रातः और खायथ गोघूलि का बड़ा सह्दत््व है; क्योंकि नमाज पढ़ने के 

लिये दोनों की विशेष ज़रूरत है। इन दोनों बातों का सूच्म विवेचन 

करने के ज़िये सुसत्तमान ज्योतिषियों ने अक्वांश, देशान्तर-संस्कार तथा 

चर ओर जद॒यास्त का बढ़ा सूच्ध ओर व्यापक अ्रध्ययन किया। 

हिन्दुओं का सुहूर्त शास्त्र मुस्लिम, ज्योतिष में ग्रहीत हम्रा है और 

अरबों का ताजक शास्त्र ओर रमल चिद्या संस्कृत में सम्मानपूर्ण स्थान 

पा सकी है। इन शास्त्रों के पारिभाषिक शब्द अरबी भाषा के हैं। 

ताजक नील्॒कएठी के प्रस्चिद लोलद योगों के नाम सीधे अरबी से किये 

गये हैं। इसराफ़ इकबाल, सणाऊं ( मनअ ) आदि शब्द संस्कृत के 
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नहीं, अरबी के हैं । चिकित्सा के अन्धों का भी अरबी में अनुवाद हुआ 
था। यूनानी चिक्रित्सा-पद्धुति के साथ भारतीय पदुति के मिश्रण से 
एक नई चिकित्सा-पदूति हडीसी का जन्म डुग्ना जो हिन्दुओं ओर 
झुसक्षमानों की प्रतिभा के मिल्नन का बढ़ा सुन्दर फल है। इस प्रकार 
विज्ञान के जषेत्र में हिन्दू और सुसक्लमाव किम्रक ओर संकोच छोड़कर 
. मिले हैं । मुसलमान बादशाहों ने सौर वर्षो के साथ छिज़्री संचत्‌ का 
सामंजस्य स्थापित करके नये संवत्‌ चलाये थ्रे, जो द्विन्दुओं के राष्ट्रीय 
.  संवत्‌ बन गये दें । फ़लली सन्‌ , विलायती सन्‌ , बंगाब्द आदि ऐसे दी 
सन दैं। वस्तुतः इस क्षेत्र का मिल्लन जितना ठोस हुआ है उत्तना किसी 
सत्र का भी नहीं ! शायद्‌ इतिददास से हमें यह सीखना अभी बाकी दे 
कि साम्प्रदायिक मिलन की भूमि वेज्ञानिक मनोवृत्ति दै । इसी को 
. डत्तेन्ित करना चांछुनीय दे । 
... भारतीय मनीषा ने कला, धर्म, दर्शन और साहित्य के जेत्र में 
: ज्ञाना भाव से महत्वपूर्ण फल पाए हैं और भविष्य में भी मद्दत्वपूर्ण 
फल पाने की योग्यवा का परिचय वह दे छुकी है। परन्तु नाना 
कारणों से समूच्री जनता पक ही धरातल पर नहीं दे भोर सबका 
मुंख भी एक दी श्रोर नहीं है । जल्‍दी में कोई फल पा लेने को 
- आशा से अटकल्नपच्चु सिद्धान्त क्रायम हे लेना और उसके आधार 
पर कार्यक्रम बनाना अभीष्ट सिद्धि में सब खमय सद्दायक नहीं 
होगा । विकास की नाना सीढ़ियों पर खद्दी जनता के किये नाना प्रकार 
के कार्यक्रम आवश्यक दंगे | उद्देश्य की एकता ही इन विविध कारये- 
'क्रमों में एकता ला सकती है; परन्तु इतना निश्चित है कि जब तक 
हमारे सामने उद्देश्य स्पष्ट नहीं द्वो जाता. तब तक कोई भी कार्य 
* कितनी | व्यापक शुभेच्छा के साथ क्यों न आरम्भ किया जाय, वह 
फक्नदायक नहीं दोगा। वें्डते से लोग दिन्दू-सुस्लिम एकता को या 
- हिन्दूल्संघटन को दी ज्च्य मानकर उपाय सोचने लगते हैं। वस्तुतः 
. हिन्दू-सुस्लिम एकता भी साधन है साध्य नहीं। खाध्य है मनुष्य को. 
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पशु-सामान्य स्वार्थी घरातल से ऊपर उठाकर 'मनुष्यता” के झासन पर 
वेठाना । हिन्दू ओर मुस्लिम श्रगर मिलकर संसार में लूट-खस्तोट मचाने 
के लिये साम्राज्य स्थापन कने निकनल्न पढ़ें तो उस हिन्दू-मुस्लिम 
मिलन से मनुप्यता कंप उठेगी; परन्तु हिन्दू-सुस्लिम मिज्लन का 
डद्देश्य है मनुष्य को दासता, जड़िमा, मोह, कुसंस्कार और परमुखा- 
पेज्षिता से बचाना; मनुष्य को चुद्ध स्वार्थ और अहमिका की दुनिया से 
ऊपर उठाकर सत्य, स्थाय और ओदार्य की दुनिया में ले जाना; सनृप्य 
द्वारा मनुष्य के शोषण को हटाकर परस्पर सदयोगिता के पवित्र बंधन 
में वांधना | मनुष्य का सामूहिक कल्याण द्वी हमारा लच्य हों सकता 
है। वही मनुष्य का सर्वोत्तम प्राप्य है। आर्य, द्वविड़ शक, नाग, 
आमीर आदि जातियों के सेकड़ों वर्ष के संघर्ष के बाद हिन्दू दृष्टिकोण 
बना है। नये सिरे से भारतीय दृष्टिकोण बनाने के द्विये इतने द्वी लम्ये 
अर्से की ज़रूरत नहीं है । आज हम इतिहास को प्रधिक यथार्थ ढंग से 
समझ सकते हैं ओर तदनकूल अपने विकास की योजना बना सकते हें। 
थय हस कभी नहीं छोड़ना चाहिए । इतिदास-विधाता के इंगित समस्क- 
कर दी हम अपनी योजना बनावें तो सफलता की- श्रांशा कर सकते हैं। 


'... व्यक्ति अपनी रुचि श्रार संस्कारों के श्र 
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भारतीय छंस्कृति पर कुछ कद्दने से पहले' में यह निवेदुन कर देना 

कर्च॑च्य समसता हूँ कि मैं संस्कृति को किली देश-विशेष या जाति-विशेष 
की अपनी भौलिकता नहीं मानता। मेरे विचार से सारे खंपार के 
_ मनुष्यों की एक ही सामास्य सानव-पस्क्ृति हू| सकती दे । थह दूसरी 
बात है कि वद्द व्यापक संस्क्ृति अब तक सारे संसार में अनुभूव ओर 
श्रद्भीकृत नहीं द्वों सकी है। नाना ऐतिहासिक परम्पराओं के भीतर से 
गुजर कर और भौगोलिक परिस्थितियाँ म रहते: संसार के भिन्न-भिन्न 
समुदायों ने उस सदा मानवीय संस्कृति के मिन्‍न-मिन्‍म पहलुश्रा का 

साक्षात्कार किया है। नाना प्रकार की धांमिक साधनाओं, कलात्मक 
.. प्रयस्नों और सेचा, भक्ति तथा झ्ोगमुलक झनुभूतियों के भीतर से मनुष्य 
डस सद्दान्‌ सत्य के व्यापक ओर परिपूर्ण रूप को क्रमशः प्राप्त करता 
जा रद्दों हें जिसे हम संस्क्वति शब्द द्वारा व्यक्त करते है । यह्द संस्क्ांत 
शब्द बहत अधिक प्रचलित दे तथापि यह असर रूब में ही सममा 


ड्ु 
. जाता है। इसझी सर्वे्स्मत कोई परिभाषा नहीं बन सको है। प्रत्येक 


सार इसका अर्थ सससत लेता 
है। फिर इसको एकदम अध्पष्ट भी नहीं कद् सकते कि प्रत्येक 


प्डे हक 
सलुष्य ज्ञानता है कि सलुष्य की श्रेष्ठ साधनाएँ द्वी संस्क्ंत है । इसकी 


.. अभ्रस्ट्क- का कारण यही है कि अब भी सलुष्य इसके सम्पूर्ण ओर व्यापक 
रूप को देख नहीं सका दे। संसार के समी मद्दान्‌ तत्व इसी प्रकार मानव- 


पर 


रन अशोक के फूल 


चित्त में भ्रस्पष्ट रूप से ग्राभासित होते हें। उनका श्राभासरित होना ही 
उनकी सत्ता का प्रमाण है । मनुण्ग को श्रेप्ठतर मानप्रताएं केबल अनुभुठ 
होकर ही श्रपनी महिमा सूचित करती हैं। उनको स्पष्ट और सुम्यवस्थित 
परिभाषा सें चाँधना सब समय सम्भव नहीं होता । कैवक् नेति-नेति कह्द 
कर ही मनुष्य ने उस अनुमृति को प्रकाशित किया दे । अयनी चरम 
सत्यानुभृति को प्रकट काते समय क्ीरदास ने इसी प्रकार की विंवशता 
का अनुभव करते हुए क॒द्दा था--"ऐसा लो नहिं तेंसा लो, में कांड 
विधि कहों अचूठा त्लो |” मनुष्य की सामान्य संस्क्ृति मो बहुत कुछ 
ऐप्री ही अनूठो वस्तु है । मनुप्य ले उसे अभी तक सम्पूण पाया नहीं 
हैं; पर उसे पाने के किये व्यग्न भाव से उद्योग कर रहा है । ३३ साह- 
काट, नोंच- खस्लोट ओर रूगड़ा-टंटा भी उसो प्रयत्न के श्रंग हैं। अप 
को यद्द बात कुछ विरोधाभास्-मी ज्गेगी, पर है सत्य । रास्ता 
खोनते समय भसटद्क जाना, थक जाना या कुमला पढ़ना, इस बात 
के सबूत नहीं हैं कि रास्ता खोजने को इच्छा द्वी नहीं है। कविवर 
रवीन्द्रनाथ ने अपनी कविजनोचित भाषा में इस वात को इस प्रकार 
कट्दा है कि यह जो लुद्दार को दुकान की खटाखट और घूल-घकड़ हे, 
इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ वीणा के तार तेयार हो रहे 
हैं। जब ये तार बन जायँगे तो एक दिन इनकी मधुर सद्गभीत-ध्वनि 

से निश्चय द्वी मन भोर प्राण तृप्त हो जायँगे। ये युद्ध-विग्यहद ये कूद- 
नीतिक दाँव-५च, ये-द्मन ओर शोषण के साधन - ये सब एक दिन 
समाप्त द्वो जायेंगे। सनुष्य दिन-दिन अपने मद्दान्‌ लक्ष्य के नजदीक 
पहुँचता जायगा । सामान्य मानव-संस्कृति ऐसा द्वी दलभ लच्य है । सेरा 
विश्वास है कि प्रत्येक देश और जाति ने अपनों ऐतिहासिक परम्पराओं 
ओर सोगोल्निक परिस्थितियों के अनुसार उस महान जल्च्य के किसी-न- 
किप्ली पहलू का अज़श्य लाज्षात्कार किया है । ज्यों-ज्यों वेज्ञानिक साधनों 
के परिणामस्वरूप मित्न-सिनन देश और सिन्‍त-सिन्‍्न जातियाँ एक दसरे 
के नजदीक आतो जायँगो व्यों-व्यों इच अंश सत्यों की खार्थकता प्रकट 
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होती जायगी और हम सामान्य व्यापक सत्य को पाते जायेंगे। आज 
की मागण मारी इसमें थोढ़ा रुकावट डाल सकती है, पर इस श्रयत्न 
को निःशेष भाव से समाप्त नहीं कर सकती । अपने इस विश्वास का 
' क्वारण में आगे बताने का प्रयत्न करूंगा । 

जो आदमी ऐसा विश्वास करता है, उससे संस्कृति के साथ भार- 
तीय! विशेषण जोड़ने का अर्थ पूछुना नितान्त संगत है। क्या 'भार- 
तीय' से मतलब भारतपर्ष के समस्त अच्छे-बुरे प्रयत्न और संस्झार हैं ९ 
नहीं; समस्त सारतीय संस्कार अच्छे ही हैं या मनुष्य की सर्वोत्तम 
साधना की ओर अग्रसर करने वाले दी हैं, ऐसा में नहीं मानता । ऐसा 
देखा गया है कि एक जाति ने जिस बात को अपना अल्यन्त महत्त्वपूर्ण 
संस्कार मान्ता है, वह दूसरी जाति की सर्वोत्तम साधना के साथ सेल 
नहीं खाता । ऐसा भी द्वी सकता है कि एक जाति के संस्कार दूसरी 
जाति के संस्कार के एकदस डलटे पड़ते हो । द्वी सकता है कि एक जाति 
मन्दिरों और मूर्तियों के निर्माण में दी अपनी कृतार्थता मानती हो 
और यद्द भी हो सकता दे कि दूसरी जाति उनको तोड़ डालने को ही 
अपनी चरम सार्थकवा मानती दो । ग्रे दोनों पररुपर विरुद्ध हैं। ऐसे 
- स्थलों पर विचार करने का आवश्यकता होगी | सत्य पररुण्र विरोधी 
. शहीं होता । प्रसिद्ध सन्‍्त रज्जवदास ने कद्दा था-- सब साँच मिल 
सो साँच है, ना मिले सो झूठ! । सम्पूर्ण सत्य भ्रद्टिरोधी होता है 
जहाँ भी अ्रविरोधी दीखे, वहाँ सोचने की जहरत होगी। द्वो सकता है 
किदो पिन्‍न-मिन्‍न जन-समुदाय मोहबश दो असत्य बातों को ही बड़ा 
सत्य मान बेठे हों | हों सकता है कि दोनों में से एक सद्दी दी और 
'. दूसरा गलत । साथ ही यह भो द्वो सकता है कि दोनों सद्दी रास्ते पर 
. हों; पर उनके दृष्टकोण गज्त हों। यदि हमें अपनी गलती मालूम 
दो तो उसे निर्मम भाव से छोड़ देना द्वोगा । महाभारत ने बहुत पहले 
“घोषणा की थी कि जो धर्म दूसरे धर्म को बाधित करता है, वह्द धर्म 
. नहीं है कुघसे है | सच्चा घर्म' अविशेधी होता है-- 
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धर्सो यो वाघते धर्म नस धर्म: कुधमे तत । 
अविरोधी तु यो धर्म: स धर्मो युतिसत्तम || 
में जब 'सारतीय' विशेषण जोड़कर संस्कृति शब्द का प्रयोग करता 
हूँ तो में भारतवर्ष द्वारा अधिगत और साक्षातकृत अभिरोधी धर्म की 
दी बात करता हूँ । अपनी विशेष भौगोलिक परिस्थिति में ओर विशेष 
ऐतिद्ासिक परम्परा के भीतर से सनुप्य के सर्वोत्तम को प्रकाशित 
करने के लिये इस देश के लोगों ने भी कुछ प्रयत्न किये हैं । जितने 
अंश में वह प्रयत्न संसार के अन्य मनुष्यों के प्रयत्न का अबिरोधी हें. 
उतने अंश में वद्द उनका पूरक भी है। मिन्न-सिन्‍्न देशों ओर भिन्न-भिन्न 
जातियों के अनुभूत ओर साक्षात्‌कृत अन्य अविरोधों घ॒र्मो की भोति वह 
मनुष्य की जययात्रा में सहायक हैं। वह सनुष्य के सर्वोत्तम को जितने 
अंश में प्रकाशित ओर अ्रग्नसर कर सका है. उतने ही अंश में <ह साथंक्त 
ओर सह्यान्‌ है। वही भारतीय संस्कृति है । उसंको प्रकट करना, उसको 
व्याख्या करना या उल्के प्रति जिज्ञासा-भाव उचित हैँ। यह प्रयास 
अपनी बढ़ाई का प्रमाणपत्र संग्रह करने के लिये नहीं है, बल्कि मनुष्य 
की जययात्रा सें सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से प्ररोचित. है । इसी सहान्‌ 
उद्देश्य के लिये उसका अध्ययन, मनन ओ्रोर प्रकाशन द्वोना चाहिए। 
मनुष्य की जययात्रा | क्या सनुष्य ने किसी अज्ञात शत्रु को परास्त करने 


के लिये अपना दुद्धुर रथ जोठा है ? मनुष्य की ज़ययात्रा-! क्या जान- 


वूफकर लोकचित्त को, व्यासोहित करने के लिये यह पहेलो जेसा वाक्य 


् हक 
बताया गया है ९? मनुष्य की जययात्रा का क्‍या अर्थ हो सकता है ? 


परन्तु सें पाठकों को किस्तो प्रकार के शब्द-जाल में उल्लकाने का 
संकल्प लेकर नहीं श्राया हूँ। मुझे यह वाक्य सचमुच बड़ा बल देता 
है। न जाने किस अनादि-काल के एक अज्ञात मुहूर्त में यह एथ्वी 
नामक भ्रहपिण्ड सूय-मणडल से हटकर उसी के चारों ओर चक्कर काटने 
'लछगा था । मुझे उस समय का चित्र कल्पना के नेत्नों से 


देखने में बढ़ा आनन्द आता है। उद्च सचस्त्रुटित धरिन्नी-पिण्ड सें 


भारतीय संस्कृति की देन _ ८? 


ज्वलन्त गे भरे हुए थे | कोई नहीं जानता कि इन अल॑ख्य अभिगभे- 
करण में से क्रिप्रमें या किनमें जोवतत््व का अंकुर वर्तमान था । शायद 
. वह सर्वतन्न परिवष्याप्र था। इसके बाद लाखों वर्ष तक घरती ठंडी दोती 
. रही, लाखों चर्ष तक डस पर तरत्न-वप्त धातुओं की लद्दाछेद्द वर्षाहोती 
. रही, लाखों वर्ष तक उसके भीतर और बाहर प्रलयकाण्ड मचा रहा, 
. पृथ्वी अन्यान्य अहों के साथ सूर्य के चारों श्रोर उसी प्रकार नाचती रही 
. जिस प्रकांर खिलाड़ी के इशारे पर सरकस घोड़े नाचते रहते हैं | 
जीवतत्त्व स्थिर अविक्षव्य भाव से उचित अवसर की प्रतीक्षा में बेठा 
रहा | अचलर आने पर” उसने समस्त जड़शक्ति के विरुद्ध विद्रोह करके 
सिर उठाया--वगण्य तर्णांकुर के रूप में ! तब से आज तक संपूण 
, जदशक्ति अपने प्राकर्षण का समूचा वेग लगाकर भी उसे घीचे की ओर 
“नहीं खींच सकी । सृष्टि के इतिहाल में यद्द एकदम अधटित घटना थी । 
अब तक महाकर्ष ( ग्रेविटेशन पावर ) के विराद्‌ वेग को रोकने सें कोई 
:. समर्थ नहीं हो सका था । जीवदत्व प्रथम वार अपनी ऊध्वंगामिनी 
_ बृत्ि की अद॒गा ताकत के बल पर इस सहाकध को अ्रस्वौकार कर 
.. सका | तब से वह निरन्तर अग्रसर होता गया | मनुष्य उसी को आं।तम पारे- 
.. ण॒ति है। वह एक कोश ले ग्रगेक कोश के जाटेख सट्टंटन स,कमान्द्रया स॑ 
झानेन्द्रियों की ओर, शानेन्द्रिय से मन और डुद्ध की तरफ संकुचित होता 
हुआ सायवात्सा के रूप में प्रकट हुआ । पंडितों ने देखा है कि मजुष्य तक 
'  आतिे-आते, प्रकृति ने अपने कारखाने में असंख्य प्रयोग किये हैं। पुराने 
'जन्तुओं की विशाल ठठरियाँ आज भी यन्न-वत्र मिल जाती हैं ऑर उन 
.- असंख्य प्रयोगों की गवाही दे जाती हैं । श्रकरृति अपने प्रयोगों सें कृपण 
कभी भी नहीं रही है। उसने बरबादी की कभी परवाह नहीं की। 
: “ दस बत्तों के लिये-वद्द दस लाख बीज बचाने से कभी कोतठाही नह्दीं 


: करती | यह सब क्या व्यर्थ की अंधवा दे, सुस्पष्ट योजना का अभाव द्दैया 
है? कोन बंतायेगा कि किस मद्दान्‌ 


हिसाब न जानते का दष्पारंणाम 
तनी बरबादी सह्दी है ? हम केवल 


उद्देश्य की प्राप्ति के क्षिए प्रकृति ने 


की 


प्र अशोक के फूल 


इतना ही जानते हूँ कि जब जीवदत्व समस्त विध्न बाधाओं की आतक्रम 
करके मनुष्य-रूप में अभिव्यक्त हुए तब इॉतेहाप दा बदल मया। जा 
कुछ जैपता होना है, वह होकर ही रदेगा--यही प्रकृति का श्रचल्ल विधान 
है| कार्य-कारण बनता हैं और नये कार्य को जन्म देता दे। कार्य-कारणों 
की इस नीरंध्र ठोस परम्परा में इच्छा का कोई स्थान नहीं था। जो 
जेसा होने को है, वह होकर द्वी रहेगा। इसी समय मनुष्य आया। 
उसने इस साधारण नियम को अभ्रस्वीकार किया | उसने अपनी इच्छा के 
लिए न जाने कहाँसे एक फाँक निकाला | जो जेंसा दे बसा ह्वी मान लेने 
की विवशता को उसने नहीं माना, जेखा होना चाहिए, घद्दी बड़ी बात 
है। इस जगह से रूष्टि का दूसरा अध्याय शुरू हुआ | एक बार कल्पना 
कीजिए तरतल्-दप्त घातुआओं के प्रचएड ससुद्र की, निरन्तर करने वाले 
अ्श्विगर-सेवों की, त्रिषुक्ष जड़ संबात की, और फिर कल्पना कोजिए 
कुद्काय सनुष्य की |! विराट ब्रह्माएड निकाय, कोंटि-कोदि नज्ञत्रों का 
अ्र्तिय आवतनत्य, अनन्त शून्य में निरन्तर उद्यसान और विनाश- 
सान नीहारिका पुझ् विस्मयकारी हँ; पर उनसे अधिक चिस्मयकारी हे 
मनप्य, जो नगणय स्थान-काल सें रहकर इनकी नाप-जोख करने निकल 
पड़ा हैं ! क्‍या सनुष्य इस रूष्टि की अन्तिस परिणत्ति हैँ ? क्‍या विधाता 
ने केशवदास के दीरबल की साँति इस करती जीव की रचना करके द्वाथ 
काइ लिया है--में करतार बज्ञी वलवीर दियो करतार दुह्ूँ कर तारी ! 
कोन कह सकता है ? परन्तु यद्द क्या सनुष्य की श्रमोध जअययात्रा 
नहीं है ? क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि समस्त गद्नतियों के 
बावजूद सलुप्य सी मनुप्यता को छच्चतर अशिव्यक्तियों को और ही 
बढ़ रहा हें ? । 

यद्द जो स्थूल से सूच्म की ओर अग्रसर होता है, जो कुछ जैता 


होने वाला हैं, उसको वसा ही ने मानकर जसा दोना चाहिए, 


उसकी ओर ज्ञाने का प्रयस्त है, यही सनुष्य की मनप्यता है। 


अन्क बातो में सनुष्य ओर पशु में कोई भेद नहीं है। मनष्य पश्च की 


भारतोय संस्क्रति की देन प़्रे 


- अवस्था से ही अग्रसर होकर इस अवस्था -में आया है। इसलिए वह 
स्थूत्न को छीड़ कर रद्द नहीं सकता । यही कारण है कि सनुष्य को दो 
अ हार के कर्तब्य निबाहने पड़ते हें : एक स्थूल् की छुघा निश्नत्त करना ओर 
दूसरा सूचम से सूचमतर तच्द की ओर बढ़नेवाल्ली अपनी ऊध्वंगासिनी 
बृत्ति को सन्तुष्ट करना । आद्वार-निद्रा आदि के साधन भी मनुष्य को जुटाने 
पड़े हैं।. यद्यपि सनुष्य-बुद्धि ने इनमें भी कमाल का उत्कषे 
.. दिखाया है, पर प्रयोजन प्रयोजन दी दें। प्रयोजन के जो श्रद्ीत हैं, 
. जहाँ मनष्य की अनंदिनी बृत्ति ही चरिताथ्थ होती है, वहाँ मनृष्य की 
''ऊध्वंगामिनी दुत्ति को सन्‍्तोष द्वोता है। ज्यों-ज्यों मनुष्य संघबद्ध द्वोकर 
रहने का अ्रभ्यस्त होता गया है त्यों-स्यों उसे सामाजिक संघदन के ल्लिए 
नाना प्रकार के नियस-कानून बनाने पड़े । इस खंघटन को दोषद्दीन 
और गतिशील बनाने के ज्षिए उसने दृण्ड-पुस्कार को व्यवस्था भी की, 
इन बातों को एक शब्द में सम्यता कहते हैं। आर्थिक व्यवस्था, 
राजनीतिक संघटन, नेतिक परम्परा और सोंदर्यवोध को तीघ्रतर करने 
: की योजना; ये सम्यता के चार स्तंभ हैं। इन सबके सम्मिलित प्रभाव 
से संस्कृति बनी है! सभ्यता मनुष्य के बाह्य प्रयोजनों को सहजतल्लभ्य 
न है और संस्कृति प्रयोजनावीतव अन्तर आनन्द की 
फिर मैं पहेलियों को बोली बोलने लगा हू । 
प्रयोजन और अन्तर अभिव्यक्ति क्या 
हते हो और किप्तको अन्त, तुम्द्वारे 


' करने का विध 
अभिव्यक्ति | परन्तु शायद 
आप जानना चाहेंगे कि यह बाह्य 
बला हैं? किप्तको तुम बाह्य क 
कथन में प्रमाण क्या दे ? 
. यह जो हमारे बाह्मकरण है-.कर्मेन्द्रिय. और ज्ञानेन्द्रिय हें-ह« 
थे हमारे अत्यन्त स्थूल्व प्रयोजनों के निवर्तक हैं। सन इनसे सूच्म है, 
बुद्धि और मी सूच्म है। सन से हम इजार गज को लग्बाई की भी 
 एकाएक घारणा नहीं कर सकते; पर बुद्धि द्वारा; ज्योतिषी कोदि-कोडि 
“प्रकोश वर्षों में फेले हुए ग्रह-रक्षत्रों की नाप-जोख किया करते हें । 
पपरन्तु छुद्धि भी बड़ी चीज नहीं है। बुद्धि से भी बढ़कर कोई वस्तु 


८पछ अशोक के फूल 


ष 


है । वही अश्रन्तरतम दे । गाता मे क॒द्दा ६ 
इन्द्रियारणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्य: पर सन: | 
सनसर्त्तु पराचुद्ध यावयुद्ध: पर तस्तु से । 

जो वस्तु केवल इन्द्रियों को सन्तुष्ट कर सके, वह बहुत महत्व पूणा 
नहीं हैं। जो वस्तु मन को सन्तुष्ट कर सके, अर्थात्‌ हमारे भावावेगां को 
संतोष दे सक्रे, वह पद्ली से सच्म होने पर भी बहुत बढ़ी नहीं है । 
जो बात बुद्धि को सनन्‍्तोष दे सके, वह जरूर बड़ी दे, पर चह भा वाद्य 
है। बुद्धि से भी परे कुछ है। वही वास्तव है, उसकासंतोप ही 
काम्य हे। परन्तु वह क्या हे ? म॑ सारतीय मनीपा के इस सन्तव्य 
तक आपको ले आकर यह आशा नहीं कर रहा हैं कि आप शास्त्रवाक््य 
पर विश्वास कर ल। म॑ इसके निकट आपको ले आकर छोः 


ड्द्ता हू: 


क्योंकि में जानता हूँ कि यहाँ तक आ्राकर आप इसकी गदह्दराई में पेठने 


पं न्‍कक: नम लक 


का प्रयत्न अवश्य करंगे। जब तक इसकी गदहदराई में पेठने का प्रयत्न 
नहीं किया जाता तब् तक मनुष्य 


बडे-चरड प्रयस्ता का रहस्य समझ 
में नद्दों आयगा । 


तेत्तरीय उपनिषद्‌ म॑ भगुवरली वरुण के पुत्र भगु की मनोरंजक 
कथा दी हुई हैं। भ्वगु ने जाकर;वरुण से कहा था कि हे भगवन्‌, 

च्रह्म को जानना चाहता हूँ। पिता ने ठप करने की आज्ञा दी । कठिन 
तपस्या के बाद पुत्र ने समका--अन्‍्न ट्ली थह्म है| पिता ने फिर ठप 
करने को कहा | इस बार पुत्र कुछ ओर गहराई. सें गया । उसने प्राण 
को ही प्रह्म समझा । पिता को सल्तोष नहीं हुआ | उन्होंने पुत्र को पुनः 
तप करने के क्षिए उत्साहित किया। पुत्र ने फिर तंप किया और सम॑म्का कि. 
सन हो त्रह्म ६ ! पिता फिर भी असंतुए्ट ही रहे । फिर तप करने के बाद 
उन्र थे अजुभव किया--विज्ञान द्वी त्रह्म है । पर पिता को अब भी संतोष 
- नद्दी छुआ | पुनर्वार कठिन तप के बाद पुत्र ने समझता -आनंद हो 
ब्रह्म है। यदहदी चरम सत्य था । इस प्रकार अन्न (सोतिक पदार्थ)---प्राण--- 
सत--विजक्ञान ( बुद्धि )--आनंन्द ( अध्यात्म दत््व )--ये दी कान के पाँच 


- अर्थ ही देखना है। इसका अन्वायाहइत 


भारतीय संस्कृति की देन पर 


स्तर हैं। ये उत्तरोत्तर सूचम हैं । इन्हीं पाँचों को आश्रय करके संसार के 
मिन्ने-सिन्‍न दाशनिक मत बने हैं। साधारणतः इनको श्राश्षय करके 
दो-दो प्रकार के सत बन जाते हैं । तर्काश्नित मत ओर विश्वास-समर्थिद 
मत, संदेह को उद्विक्त करनेवाला तर्काशित मत फिल्लासफी का प्रतिपाद्य 
. मत बन गया है और विश्वास को आश्रय करके श्रद्धा को उद्विक्त करने 
दाक्षा मत धर्म विज्ञान का। भारतवर्ष का इतिद्दास अन्य दशा से कुछ 
विचिन्न रद्दा है। सम्यता के उष:काल से लेकर आधुनिक काल के आरंभ 
सक हमारे इस देश में नाना मानव-समूदां की धारा बराबर इस देश मे श्राती 
रही है । इसमें समय, अधसम्य और बबर सभी श्र णी के मनुष्य रहे 
हैं। भारतीय मनीषो शुरू से द्वी मनुष्य के बहुविध विश्वासों ऑर 
मतों को जानने का अवसर पा सके दें। इसीलिए यहां धर्म विज्ञान 
॥ कभी परस्पर विरोधी सत नहीं साने गये। 
नों का उचित सामंजस्थ किया है । शायद इश्च 
विपत्र॒ में भारतवर्ष सारे संसार को ऊँदे सकता है। भारतवर्ष 
के दार्शनिक साहित्य के आलोचकों को आरचय हुआ है कि इस देश 
सें उस चीज का कभी: विंकास दी नहीं हे पाया, जिसे फिल्लासफी व ते 
'हैं। भारतवर्ष के दशन घर पर आधारत बनाये गये हैं । दुशन' शब्द का 
अर्थ यह है कि. दशन' कुछ 
) खत्यों का श्रतिपादन करते 


कोर तत्व जिज्लाल 
सारदीय ऋषि ने द॑ 


सिद्ध महात्माओं के देखे हुए ( साज्ञात्क त 
है । जेला कि हमने अभी लच्य किया है, यह दिखना! तब वास्तविक 
. होगा जब बह केवल इंद्विय ह्वारा, प्राण द्वारा,मन द्वारा यहाँ तकाके बुद्ध द्वारा 
भी दृष्ट स्थूल तथ्या का पोछे छोड़कर उस वरुठ के द्वारा देखा गया दी 
जो झआननदुस्वरूप हैं, जाँ सबके परे ओर सबसे सूच्म है । यही स्वसंवेद्य 
ज्ञान है। परंतु यद्द नहीं समझना चाहिये कि भव्येक व्यक्ति जो कुछ भी 


:  अज्ुभव करवा है, वद्द सत्य ही है । शरीर और सन की श॒द्धि आवश्यक 
हे रे हे 

है । जब तक मलुष्य का बाहर अरे भीतर शुद्ध, निर्मेल ओर पवित्र 

जहीं दहोते तब्र॒ तक वचद्दध गलत. वस्तु को सत्य समभझू सकता है । चंचल 
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सन से कोई मामूली समस्य्रा भी ठीक-ठोक समाहित नहीं होती | यद्ध 
जो बाह्य श्रोर अन्तःकाणों को शुद्धि है, यही भाग्तीय दुशनाों का वश - 
घता है। जेसे-तेसे रहकर, जेता-तेसा सोचकर बड़े सत्य का अनुभव 
नहीं किया जा सकता। चंचल चित्त केवल विक्ृताचिन्ता म॑ ही लगा 
रहता है। भारतीय मनीषियों ने इस चंचल चित्त को वश करने के उपाय 
बनाये हैं । इसी उपाय का नाम योग है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता में 
कद्दा है कि यद्यपि सन बढ़ा चंचल है और उसे वश में करना कठिन दे 
तथापि अभ्यास और वेराग्य से उसे वश में किया जा सकता हे।: 
अभ्यास और वेराग्य के दिये भारतीय साहित्य में शवाधिक अन्ध चततं- 
सान हूँ। संभवत: सारे संसार के चुद्धिजीवी इस विपय मे यहां से कुछ 
सीख सकते हँ। केवज्न बोद्धिक विश्लेषण द्वारा सत्य तक नहों पहुचाः 
जा सकता । सत्र अभ्या्त और वेराग्य आवश्यक हें । 

हमने अभी जिन पाँच तत्त्वों को लक्ष्य किया, उनमें सबसे स्थूत्न है 
यह शरीर, फिर प्राण और फिर मन । शरीर का प्रतीक विंदु है। भार- 
ठीय मनीषियों ने अनुभव किया है कि इनमें से किसी एक को संगत 
करने का अभ्यास किया जाय तो बाकी संयत दो जाते हें। भारतवर्ष के. 
नाना आध्यात्मिक पंथ इन तीनों को संयत करने के ऊपर जोर देने के. 
कारण अलग-अल्षग द्वो गये हैं । संयमन की विधि भी सर्वन्न एक नहीं: 
है। नाना बोद और शाक्त साधनाओं में. बिन्दु को वश में करने को 
विधियाँ बताई गई हैं, हृठयोग प्राण को वश करने के पक्ष में है, राज-- 
योग़ सन को वश करने को विधि बताता दै ॥ ये सब अभ्यास द्वास सिद्ध 
द्वोते हैं । ऊपर-ऊपर से देखनेवाले आतल्ोचक भारतीय साधनमार्गों में इतना- 
अधिक सेद देखते हैं कि उन्हें समर में ही नहीं आता कि ये विभिन्‍तः- 
पंथ किप्त प्रकार अपने को एक ही मूज्न उद्गम से उद्भूत बताते हैं। 
गहराई में जानेवाले के किये ये विरोध नगरण्य हैं। नाना भाँति के अभ्यासः 
के द्वारा साधक विंदु, प्राण ओर मन को स्थिर .करता है। तब जाकर 
अल्त:करण निर्मल स्फटिक भणि के समान द्वोता है। परन्तु यहां भीः 
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आन्ति का अवकाश रहता है । इसीलिये भारतीय मनीषियों ने केवल 
अभ्यास को ही एकमात्र साधन नहीं माना | अभ्याल के साथ वेराग्य 
होना चाहिएु। राग-द्व प-वश जो इन्द्तियचाशल्य होता है, उसको 
_शोध्ना, राग और विराग के विषयों को अल्लग-अलग समझ सकना, 
मन द्वारा विषयों की चिन्ता ओर अन्त में मानसिक उत्सुकता को दबा 
देना--ये सत्र वैराग्य के भेद हैं; परन्तु असली पैराग्य तब द्वोता है जब 
अन्तरात्मा समस्व इंद्रिया्थी से ओर मनन्‍जद्धि आंद सब तवत्त्वों से अपने 
को प्रथक समझ लेता है। इस प्रकार अभ्यास झार वैराग्य से चित्त 
स्थिर होता है और बुद्धि निर्मल होती 3- केवल उसी समय परम सत्य 
का साक्षात्कार होता हे । 
। मेरा अनुमान दै कि विचार का यह प्रकृष्ट पंथ है; परन्तु यद्द मेरा 
दावा नहीं है कि मैं इस बात को ठोक-दीक समझ सकता हूँ । वस्तुतः 
_« यद्द साधना का विषय है; परंतु यह समझता कठिन नहीं है कि किसी 
. बात की सचाई तक पहुँचने के लिये एक प्रकार के बोद्धिक वराग्य को 
' आवश्यकता है | संसार की समस्त जदिल समस्याएं नित्य प्रति ओर भरी 
' जटिलतर इसलिये होती जाती हैं कि इनपर विचार करनेवात्ा मं मान- 
सिक संयम और बोढिक वराग्य का अभाव है । लोग श्रपने-अपने 
विशेष स्वार्थों शोर विचार-पद्ततिया के भीतर से दूसरों को देखने का 
प्रयास करते हैं और समस्याएँ और भी जाटदलतर होती जाती हैं। 
बौद्धिक वेराग्य ही मनुष्य को संस्क्षत बचाता है । 
भारतवर्ष का खाहित्य बड़ा विशाल और चविड॒त है। उसने ज्ञान 
और साधना के चषेत्र में नाना भाव से विचार किया दे । में सबकी चर्चा 
करने योग्य. अधिकारी भी नहीं हैं गौर यहाँ इतना समय भी नहीं हैं; 
परंतु इतना स्मरण कर लेना डचित हैं कियद हा ्राध्यात्मिक परससत्य 
को उपलब्धि है और जिसके लिये शारीरिक, मानासई झौर बोद्धिक 
. संयम और. वेराग्य की बात बताई गई है--सिफ यद्दी एकमात्र काम्य 
_..  ज्द्दी बताया गया ।. यंद्रपि यद्द पर्मोत्तम ज॒ टय है,पर इस लच्य की. पूर्ति. 


शोक के 
घप अशाक के फूछ्ते 


तर 


के पहले प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ऋण चुका ज्षेने पदते द। बहुत थोदे लोगों को 
इस ऋणों से छुटकारा दिया गया है। अधिकांश लोग इन ऋणों को छुकाये 
दिना किसी भी बढ़ी साधना के अधिकारी नहीं हो सकते | भारतीस 
विश्वास के अनुसार मनुष्य तोन प्रकार के ऋणों को ले कर पंदा 
होता है। ये दीन ऋण दें-देवकण, ऋषिऋण ओर पिक्ऋशण। 
पेदा होते ही मनुष्य अपने संपूर्ण शरीर श्रोर इन्द्रियों को पा जाता है 

ये इन्द्वियां उसे न मिल्व्ती तो न तो वह्द लसार का कुछ श्रानंद दो उपभोग 
कर सकता, न कुछ नया दें दी सकता | निश्चय ही वह्द माता-पिता के 
निकट इसके लिये ऋणी है । परन्तु वस्तुतः वह अनादिकाक्ीन धारा 
का परिणाम पिद-पितामद्दों ने उसे जो शरीर दिया है, उसका क्या 
कोई मतिदान दे सकता है? भारतीय सनीपी ने इसका एकमात्र उपाय 
यह बताया है कि सनप्य इसे ऋण के रूप में स्व्रीकार कर ले पर 
पित-पितामहों की इस घारा को आगे बढ़ा दे | धारा रुद्ध नहोंने पावे । 
कोन जानता हैं, सविष्य मे उसी धारा म॑ कौन कती वाल्नक पंदा होकर 
खलार को नई रोशनी दे । इसीलिये शास्त्रकारों ने पितऋण से मसक्कि 
पाने का उपाय संतान उत्पन्न करना ओर उन्हें शिक्षित बनाकर समाज 
के हाथों लॉप जाने को बताया है। फिर मनण्य पेदा होते ही अनेक 
विद्वार्ना ओर विक्चञानियों की आ्राविष्कृद क्ञानराशि को सहन हो पा ज्ञाता 
है। हर व्यक्ति को नये सिरे से अगर अपना-अ्रपना प्रयोग ओर आधवि- 
प्कार चलाना पड़ता तो मनुपष्य को यह दुनिया केश्ती बन गई द्वोती, 
यद्द केवल लोचने की ही बात है। सो सनप्य इस प्रकार अतीत के 


अंापधयां का ऋण त्तए डुए पदा हांता है । इस चुकाने का उपाय ज्ञान 


की धारा को रक्षा शोर उसे अग्नमत्तर कर देना है। विद्या पढ़ना और : 
ज्ञानधारा को अग्रसर करना कोई कृतित्व नहीं है, सिर्फ कर्जा चुकाने का 
कतेव्यपालन-मात्र हे । फ़िर अन्न को पैदा करनेवाली पृथ्वी, जल बर- 
खानेवाले सेघ, प्रकाश देनेवाला सूर्य आदि . प्राकृतिक शक्तियाँ--जिन्‍्हें 
भारतीय मनीदी देवता कहता है--हमें श्रभायास सिल गई हैं। 
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भारतीय मनीपी ने इनके ऋण से सुक्ति पामे का उपाय बाँटकर सोग 
करना बताया है ; जो तुम्दारे पाप है, उसे सबको बॉटकर महल करो । 
सो ये तीन ऋण मनुष्य के ऊपर जन्म से ही लदे आते हैं । इन तीन 
ऋणों को घुकाये बिना मोक्ष पाने का प्रयत्न पाप है। मारतवर्ष में प्रत्येक 
व्यक्ति से यह कम्-सेकम आशा को गई है कि वह समाज को स्वस्थ 
और शिक्षित सन्‍्तान दे, प्राचीन ज्ञान-परंपरा की रहा करे ओर उसे 
. आगे बढ़ाने का प्रयत्न करे और प्राकृतिक शक्तियों से प्राप्त संपद्‌ को 

पनिजी समसकर दवा नरखे । थे ऋण दें । मनुस्मृति के छठवें अ्रध्याय में 
. कह्दा गया है कि जो इनको छुकाये बिना ही मोक्ष को कामना करवा है, 
घह अधःपतित द्वोवा है-- | 

ऋतणानि त्रीस्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌। 
अनपाकृत्य सोक्षन्तु सेवमानों अ्जत्यघ: ॥ 
जब तक ये ऋण चुका नहीं दिये जाते तब तक सनप्य को बढ़ी 
बात सोचने का अधिकार नहीं दे । 
सारतवर्ष ने एक्चिया और यूरोप के देशों को अपनी धर्म 

साधना की उत्तम चस्तुएुँ दान दी हैं। उसने अद्विंसा और मैत्री का 
संदेश दिया है,छद्द ढुनियबी स्वार्थों की उपेत्ता करके विशाल आध्या- 
त्मिक अनुभूतियों का उपदेश दिया है और उनसे ज़िन बातों को 
अहण किया है वे भी उसी प्रकार महान और दीघ्घस्थायी रही हैं । उच्च- 
तर च्षेत्र के श्रादान-प्रदान के ठोस चिह्ठ अब भी इस भूमि के नीचे .से 
निकलते रहते हैं और विदेशों में मित्र जाया करते हैं । द्वमारा धर्म- 
विज्ञान, हमारा सूर्ति और सन्दिर-शिरप,_ सारा दर्शन-शास्त्र, धसारे 
हमारी चिकित्सा ओर ज्योतिष संसार में गये हें, 
हुए हैं ओर लंसार की डच्च चिंताशील जातियों 
हुए दें । सै आ्राज आपको उस दिव्य लोक 
रतीय आचार्य पर्वतों और शेगिस्तानों को 
संदेश देते हैं, जदाँ दमारे शिल्पी गांधार 


काउय ओर नाटक, 
: आम्सानिव और स्वीकृद 
: औे थोड़ा-बहुत प्रभावित भी 
की सेर नहीं करा सका जहाँ भा 
ब्लांच कर अहिंसा और मेत्री का 
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और यवन क॒ल्नाकारों के साथ मित्रकर पत्थर में जान डाल रहे हैँ, जहाँ 
अरब और ईरान के सनीषियों के साथ सिलकर वे चिकित्सा और 
ज्योतिष का प्रचार कर रहे हैं, जहाँ सल्य ओर यवद्वीप में वहाँ के 
निवासियों से मिलकर शिल्प और कला में नया प्राण संचार कर रहे हैं 
में उस परम मोहक ल्लोक में आ्रापकों न ले जाकर शास्त्रीय नीरस 
विचारों में उल्लकाये रद्दा; परन्तु इसके लिये मुझे क्षमा माँगने की 
जरूरत नहीं है, क्‍योंकि मेरा विश्वास है कि भारतीय मनीषियों ने 
अपने देशवासिय में जीवन के आवश्यक कर्तव्यों, संयम और बेराग्य 
की महिसा ओर स्थूल् को अपेक्षा सूचम की ओर झुकने का जो प्रेम 
पेदा किया उत्षका ही परिणास है कि भारतवर्ष दीर्घकाल तक 
पशुसुलस चुद्र स्वार्थों का गुलाम नहीं बन सका । आज हम 
सांस्कृतिक दृष्टि से जो बहुत नीचे गिर गये हैं, डसका प्रधान कारण 
यही दे कि हम इस महान्‌ आदर्श को भूल गये हैं ।छमेरा विश्वास हैं 
कि इन आदुर्शा को नई परिस्थित्यों के अनुकूल बनाकर ग्र६ण करने: 
से हम तो ऊपर उठंगे ही, सारे संसार को भी उसमें कुछ-न-कुछ ऐसा 
अवश्य मिलेगा, जिससे उसे. वर्तमान प्रत्नयंकर शअचस्था से उबरने 
का सौका मिले । 

भारतवर्ष ने सामान्य सानवीय संस्कृति को पूर्ण और व्यापक बनाने 
की जो महती साधना की है, उसके प्रत्येक पहलू का श्रध्ययन और 
प्रकाशन हमारा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कर्तव्य होना चाहिए । 


९ + 
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हमारे पुराने साहित्य के इतिहास की सामग्री 


हिन्दी सादित्य का इतिद्दाल केवल्न संयोग और सोभाग्यवश प्राप 


6 कर ८७ 65 ० [क 
हुई पुस्तका के ग्राधार पर नहीं लिखा जा सकता | हिन्दी का साहल 


सम्पूर्णतः लोक-भाषा का सादित् है। उसके लिए संयोग से मिली 
से हम समाज की 


पुस्तकें द्वी पर्याप्त नहीं हैँ। पुस्तकों में लिखी बातों 
किसी विशेष चिन्ताधारा की परिचय पा सकते हैं, पर उस विशेष 
चिन्ताधारा के विकास में जिन पा्श्व॑वर्ती विचारों और आचारों ने प्रभाव 
दाला था, वे, बहुत सम्भव है, पुस्तक रूप सें कमी लिपिवद हुए दी न 
हों और यदि लिपिबद्ध डुं५ भी हों तो पध्म्भवतः प्राप्त न हो सके दो । 
. “ कवीरदास का बीजक दीधकाल तक बुन्देलखंड से मारखंद ओर वहाँ सेः 
बिद्दार द्वोते हुए घनोती के सठ में पढ़ा रहा और बहुत बाद में प्रकाशित 

।' गया । उसकी रमेनियों से एक ऐसी घर्म-साधना का अलुमान 


.. किय 
' होता है, जिसके प्रधान डउपास्य निरंजन या धर्मराज थे । उत्तरी उड़ीसा" 


'. और ऋरखंड में प्राप्त पुस्तकों तथा स्थानीय जातियों की आधार-परम्परा 
के अध्ययन से यह अलुमान छुष्ट होता है | पश्चिमी बंगाल और पूर्वी. 


' बरिद्दार में धर्म ठाकुर की परम्परा अब भी जारी है । इस जीवित सम्भ- 
_दवाय तथा डड़ीसा के अद्ध विस्म्टेत सम्प्रदायों के अध्ययन से बीजक के 
ता है! इस प्रकार कबीरदासः 


द्वारा अनुमित धर्मसाधना का समर्थन दो 
. का बीजक इस समय यद्यपि अपने पुराने विशुद्ध रूप में प्राप्त नहीं दै-- 


3. हल 


२ अशोक के फूल 


उसमें बाद के अनेक पद प्रद्षिप्त हुए हैं--ठथापि वह एक जनसमुदाय 
की विचार-परम्परा के श्रध्ययन सें लद्दायक है। कबीर का वीजक केवल 
अपना ही परिचय देकर समाप्त नहीं होता | वह उस से अधिक दे । वह 
अपने इढंगिद के मनुष्यों का इतिहास बताता है। न 
भारतीय समाज ठीक वसा ही हमेशा नहीं रहा है, जेसा आज है । 
नये-तये जनससूह इस विशाल देश में बरावर श्ाते रहे हैं और अपने 
अपने विचारों और श्राचारों का प्रभाव छोड़ते रहे हैं । त्राज की समाज- 
व्यवस्था कोई सनातन व्यवस्था नहीं है । आज जो जातियाँ समान के 
निचले स्तर सें पड़ी हुई हैं, वे सदा वहीं रही हैं, ऐसा मानने का 
'कोई कारण नहीं है। इसी प्रकार समाज के ऊपरी स्तर में रहने वाली 
जातिया भी चाना परिस्थितियों को पार करती हुई वहाँ पहुँची हें । इस 
विराट जनसपुद्ध का सामाजिक जीवन काफ़ी स्थितिशील रहा है । फिर 
भी ऐसी धाराश्रनों का नित्तान्त अभाव सी नहीं रहा है, जिन्दनि समाज 
को ऊपर से नीचे तक आलोडित कर दिया है । ऐसा सी एक जमाना 
था, जब इस देश का एक बहुत बढ़ा जनससाज ब्राह्मणघर्म को नहीं 
'सानता था। उमच्चकी श्रपनी अलग पोराणिक परम्परा थी. अपनी संसाज- 
ज्यवस्था थी, श्रपनी लोक-परलोक साचना थी। सुखलमानों के आने 
के पद्चले ये जातियाँ हिन्द नहा कही जादी थीं । किसी विराट सामा- 
जक दुबाव के फलस्वरूप एक बार समूचे जनससाज को दो बढ़े-बढ़े 
करपा से विभक्त दो जाना पड़ा--हिन्द और सुसलमान । मोरखनाथ 
के बारद्द सम्प्रदायों में उनसे पूर्व काल के अनेक बोद्ध, जन, शव और 
'जाक्त सम्प्रदाय संगठित हुए थे। उनमें कुछ ऐसे सम्प्रदाय जो केन्द्र से अत्यन्त 
दूर पड़ गये थे, सुखलसान हो गये कुछ हहंन्दू। हहेन्द्दी-लाद्वित्य की पुस्तकों 
से दी उत परम शक्तिशाली सामाजिक दबाव का अनुमान होता है। इतिद्दास 
सें इसका कोई ओर प्रमाण नहीं हैं, परन्तु परिणाम देखकर निस्प्तन्देह ह्स 
नतीजे पर पहुँचना पइता है कि झुसलमादों के आगसन के समय 
इस देश सें प्रत्येक जनसमूह को कऋछी-न-किसी बड़े कैम्प सें शरण लेनी 


हमारे पुराने साहित्य के इतिहास को सामग्रो ६३: 


पड़ी थी। उत्तरी पंजाब से लेकर बंगाल की ढाका कंमिश्नरी तह 
के अत चन्द्राकृति भूभाग में बली हुई जुलाहा जाति को देख कर रिजलीः 
ने अनुमान किया था कि इन्द्दोंने कभी सामूदिर रूप में सुसलमानी: 
धर्म स्वोकार किग्रा था ।* द्वाल कि खोजों से इस मत की पुष्टि हुई 
है। ये लोग न-दिन्दू-त-मुखलमाव योगी-सम्भदाय के शिष्य थे । 

, साहित्य का इतिद्दास पुस्तकों, उनके लेखकों और कवियों के उद्धव 
और विकास की कहद्दानी नहीं है। वह वस्तुतः अनादि काल-प्रवाह 
में निरस्तर प्रवद्दभाव जीवित सानव-समाज की दी विकास-कथा दे 
ग्रन्थ और अन्थकार, कवि शोर काच्य, सम्प्रदाय झोर उनके आचार्य, 
उस परम शक्तिशाली प्राणधारा की और सिर्फ़ इशाराभर करते हें । 
: बे ही मुख्य नहीं हैं । सुख्य है सलुष्य । जो प्राणधारा नाना अलचुकूल- 
प्रतिकूल श्रवस्थाओ्रों से वद्वती हुईं हमारे भोवर प्रवाद्दित हो रही हक 

'. डसकों समझने के किए दी हम साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं । 
सातवीं-आदवीं शत्ताब्दी के बाद से लेकर तेरद्दवीं-चोदहवीं शताब्दी का 
लोकभापा का जो साहिल बनता रहा, वह अधिकांश उपेक्षित है । बहुत 
काल तक लोगों का ध्यान इधर गया ही नहीं था | केवल लोकसादित 
. , ही क्यों, वह विशाल शास्त्रीय साहित्य भी उपेक्षित द्वी रहा है, जो उस 
झुग की ससस्त साहिलिक और सांस्कृतिक चेतना का उत्ख था। 
काश्मीरं के शेव साहित्य, वैष्णव संहिताओं का विपुल साहित्य, पाशुपत 
शैचों का इतस्वतो विक्षिप्त साहित्य, वन्त्रमन्‍्य, जैन और बोद्ध अपभ्रश 
अन्थ अभी केवल शुरू किये गये हैं। श्रेडर ने जमकर परिश्रम न किया 
होता तो संहिताओं का वह विपुल साहित्य विह्वन्मंडली के सामने उप- 
स्थित दी न होता, जिसने बाद में सारे भारतवर्ष के साहित्य को प्रभा- 


 बित किया है। मेरा अनुमान है कि हिन्दी-साहित्य का इंतिद्वास लिखने 
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के पहले निम्नलिखित साहित्ोों की जाँच कर लेना बढ़ा उपयोग 
जिनकी श्रच्छी जानकारी के बिना हम न यों भसपफ्ति-काल के सा हिय का 
समझ सकेंगे श्योर न वीरगाथा या रीतिकाल कौ-- 

५. जेन और बोद अपभ्रश का साहित्य । 

२. काश्मीर के शवों ओर दक्षिण तथा पूथ के तान्त्रिकाछा खाददित्य। 

3. उत्तर ओर उत्तर-पश्चिम के नाथों का सतादित्य | 

9, चेप्णव आगम | 

<. पुराण । 

६, निवन्धग्नन्थ । 

७. पूर्व के प्रच्चुन्न बोद्ध-वेप्णवों का साहित्य । 

८. विविध लोॉकिक कथाओोंका साहित्य । 

जैन अ्रपञ्न॑ंश का विपल साहित्य अभी तक प्रकाशित नहीं हुश्ना 
है। जितना भी यद्द साहित्य प्रकाशित हुश्ा हैँ, उतना हिन्दी के 


इ॒ति- 
हास के अध्ययन को दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। जोइन्दु (योगीन्द्र) 


ओर रामसिंह के दोहों के पाठक स्वीकार करेंगे छि क्या बौद्ध, क्‍या 
जेन और क्या ,शेव (नाथ) सभी सम्प्रदायों में एक 


"9, 2) 


अन्तम्ु खी साधना का दाता दसवीं शताउवदी के बहुत पहले बंध चुका 
था। वोद्ध अपअ्रश के अन्य भी इसी वात को सिद्ध करते हैँ। चबोग- 
'प्रचणता, अन्तमु खी:साधना ओर परम प्राप्तव्य का पझरी तर ही 


पाया जा सकना इल्यांदे बात उस देशव्यापी साथना का केन्द्र थीं। 
यही बातें आगे चलकर विविध निग्युण सम्प्रदायों में अन्य साथ से 
स्थान पा गई । निशु ण साहित्य तक ही यह साहित्य हमारी सहायता 
'सहीं करेगा | काव्य के रूपों के विकास ओर तत्कालीन लोकचिन्ता का 
मी उससे परिचय मिलेगा । राहुलजी जेसे विद्वान तो स्वयम्म की 
रप्मायण को हिन्दी का सबसे श्र पठ काज्य मानते हैं | यद्यपि चह ले 
अंश का द्वी काव्य है, तथापि मद्ापुगण आदि अन्धों को जिसने नहीं 
'पढ़ा, वद्ध सचझुच ही एक मदहान्‌ रसलोत से चंचित रह गया। रीति- 


न्‍ 


व 


हमारे पुराने साहित्य के इतिहास की सामग्री ६छ्‌ 


काल के अध्ययन में भी यह साहित्य सहायक सिद्ध होगा। 


काश्मीर का शेव साहित्य अप्रत्यक्ष रूप से 


हिन्दो-घाहित्य को प्रभा- 


वित करता है। यद्यपि श्री जगदीश बनर्जी और झुकुन्द्राम शास्त्री 
आदि चि6ट्दानों के प्रयत्न से वह प्रकाश में ञ्राया है, फिर भी उसकी 
और विद्वानों का जितना ध्यान जाना चाहिए. उतना नहीं गया हे । 
हिन्दी में पं० बलदेव उपाध्याय ने इसके और तल्त्रों के तत्त्ववाद का 
संत्तिप्त रूप में परिचय कराया है, पर इस विषय पर और भी पुस्तकें 


प्रकाशित होनी चाहिए | यहद्द आश्वरय क्य वात 


है कि उत्तर का श्रद्ोत 


मत्त दक्षिण के परशुरामकल्पसूत्र के सिद्धान्तों से अ्रत्यधिक मिलता है । 
साधना की अनन्‍्त:प्रवाद्दितद भावधारा ने देश भ्ोर काल के व्यवधान ब्द्ो 


नहीं माना । 
हिन्दी में गोरखपन्थी साद्दित्य बहुत थोढ़ा 


मिलता है! सध्ययुग 


क ४ रू ० को 

में मत्स्येन्द्रनाथ एक ऐसे युगसान्धकाल के आचाये हें कि अनेक सम्प्र- 
० ह् अर ० [नि हज में 

दाय उन्हें अपना हद्ध श्राचार्य मानते हैं । हिन्दी को पुस्तकों में इनका 


८ १ ् बा शक 
सास मछुन्दर घ्रातां दे । परवता सस्कृत अन्यथा 


में इसका 'शुद्धीकृत' 


'घंसस्‍क्ृत रूप दी मिलता है। चुद रूप दे 'मत्स्थेन्द्र,, परन्तु साधारण 


योगी मस्स्मेन्द्र की अवेज्षा 'मच्छुन्द्रर नाम दी 


५ 


ज्यादा पसन्द करते 


हैं। श्रीचन्द्रभाथ योगी जैले शिक्षित और सुधारक योगियों को इन 
अशिज्षितों' को यह म्रद्ृत्ति श्रच्छी नहीं “लगी है। (योगिलस्प्रदाया- 


३ 


विप्कृति, ४० ४४८-६) । परनन्‍्ठ दाल की शोधों 


मत्स्येन्द्रनाय (मच्छुन्द) की लिखी हुई कई 


से ऐसा लगता दे कि 


. अप्च्छुन्द्रर चाम काफी घुराना है और शायद यही सद्दी नाम है। 


पुस्तक नेपाल दरबार 


ल्वाइमरेरी में सुरक्षित हें । उनमें|से एक का नाम है कोलज्ञान-निर्ुय । 
इसकी लिपि को देखकर स्वर्भीय .महामहीपाध्याय पं० हरप्रसाद शास्त्री , 
से अनुमान किया था कि यद्द पुस्तक सन्‌ ईंसवी की नवीं शताब्दी की 


लिखी हुईं है (नेपाल सूचीपत्र ट्वितीय भाग, 


पृ० १६). । हाल ही में 


छा० प्रवोधचन्दे बागची महोदय ने उस पुस्तक की मत्स्थेन्द्रनाथ की 


६६ अशोक के फूल 


ऊ 
थे 
डा 


अन्य पुस्तकों (अकुलवीरवन्त्र, कुज्ञानन्द आर ज्ञानकारिका) के साध 
सम्पादित करके प्रकाशित किया दे | इस पुस्तक की पृष्पिका में सच्छध, 
सच्छन्द आदि नाम भी शआाते हैं | परन्सयु ल्षदय करने की बात यद्द 

शेव दाशनिकों में श्रेष्ठ ग्रावाय अभिनदगुप्त पाद ने 


नाम का हो प्रयोग क्विया है थार खूपकात्मक अथ ससमाकर डसप 


* जप आंखे 5 


्ः 
दर 
ञन्न्ज्सी 


ब्क , 
| 


व्याख्या भी की हैँ। उनके मत से आतानबितान वृत्याव्मक जाल को 
बताने के कारण मच्छर ए (तन्त्रलोक, छ० २२) और यन्‍्त्रालोक 
के टीकाकार जबद्थ ने भी इसी से मिलता-ज्ुकता श्लीफ उदार 
किया है, जिसके अनुसार मच्छ चपल चित्तवूस्ियों को कहते हैं। उन 
चपल्ष दृत्तियों का छेदुन किया था। इसीलिए वे मच्छुन्द कद्ृल्ाए 


सन समझा जाता है (देखिये कब्र बीजक पर पिचारदास की दं'क्रा, 
पक पहले भी नहीं 


० 


पघृ० ४०)। यह परम्परा अभिनव सुप्त तक जातो है। उसके 
रही होगी, एसा कहने का काई 


कारण नहा है | आविकतर आचीोन 
् फिता के 
बाद सदा के पद 


दो से इस प्रकार के प्रमाण संग्रह किये जा सकते हैं 

कि प्रज्ञा ही मत्स्य है (जल आऑव रायल एशियाटिक सोसाइटी आाँब 
बंगाल, जिल्द १६, १६३० ईइं ०, नं॑० १:8ुची का प्रवन्ध) । इस प्रकार यह 
आसानी से अनुमान किया जा सकता है कि मत्स्वेन्द्रयाथ की जीविता- 

: बस्था सें रूपक के अर्थ से उन्हें सच्छुन्द कद्दा जाना नितान्त अलंगत. 





नहीं हं । इन छोटी-छोटी वातों से पठा चल्नदा दें कि उन दिनों की 
घार्मिक साधनाएँ कितनी अन्त:सम्वद्ध हैं । 
टि 


यह अत्यन्त खद का विषय हे कि भक्ति-साहित्य का अध्ययन झद 


भी वहुत उयल्ता ही हुआ है । सगुण ओर नियु णघारा के अध्ययन से 
ही मध्ययुग के सनुष्य को अच्छी तरह रूसस्थ जा खकठा हैं। भसगवत- 
प्रेस सध्ययुग की सबसे जीवन्त शभ्रेरर 


ही है । यह भगवत-प्रेम 
इन्द्रियञ्ाह्म विषय न 


न 


ओर - मत ओर चुद्धि के भी अतीच समझता 
गया है। इसका आस्वादन केवल आचरण द्वारा ही हो सकता हैं। 
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हमारे पुराने साहित्य के इंतिहास की सामग्री. ६७ 


तर्क वहां तक नहीं पहुंच सकता, परन्तु फिर भी इस ठत्व को अनुमान 
', के द्वारा सममने-समझाने का प्रयत्न किया गया है और उन आचरणों 
की तो विस्तृत सूची बनाई गई है, जिनके व्यवद्दार से इस अपूर्त 
.. भागवत रस का आस्वादन हो सकता है। आयमों में से. बहुत कम 
. ब्रंकाशित हुए हैं। भागवत के ब्याख्यापरक संग्रद-्ग्रन्थ भी कम दी 
ः ज्पे दें | तुलसीदास के प्पासचचरितसानस! को आश्रय करके भक्ति-शास्त्र 
काजो विपुल साहित्य बना है, उसकी बहुत कम चर्चा हुई है | इन 
सबकी चर्चा हुए बिना कोर इनको जाने बिना मध्ययुग के मनुष्य को 
.. डीक-ठीक नहीं समझा जा सकता । ह | ह 
तानित्रिक श्राचारों के बारे में हिन्दी-साद्ित्य के इतिद्दाल की पुस्तक 
- एकदम सौन दें, परन्तु नाथमार्म का विद्यार्थी आसानी से उस विषय 
के सादित्य और आचारों को बहुलता लद्य कर सकता है । बहुत कम 
 ल्लोग जानते दें कि कबीर द्वारा प्रभावित अनेक निगु ण सम्प्रदार्ों में 
 ख्ब भी वे साधनाएं जी रही हैं जो पुराने तान्त्रिकों के पंचास्टत, पंच- 
पवित्र और चतुश्चन्द्र की साधनाओं के अवशेष हैं। यदां प्रसंग नहीं 
_ है। इसलिए इस बाठ को विस्वार से नहीं लिखा गया; परन्तु इतना 
को स्पष्ट दे कि हमारे इस साहित्य के माध्यम से मनुष्य को पढ़ने के 
अनेक मार्गों पर अभो चलता बाकी दे । 
' .  कबीरदास के बीजक में एक स्थान पर लिखा है कि “ब्राह्मन 
- वैरनव एकद्दि जाना” ($ रवीं ध्वनि) | इससे ध्वनि. निकलती है कि 
ब्राह्मण और वेष्णव परस्पंर-विरोधी मत हैं । मुझे पहले-पहल यह कुछ 
ह श्रजीब बात मालूस हुई । ज्या-ज्यों में बीजक का अध्ययन करता गया. 
. मेरा विश्वास दढ़ होता गया कि बीजक के कुछ अंश पूर्वी और दक्षिणी 
५ “बिद्दार के घर्मंमत से प्रभावित हैं । मेरा अलुमान था कि कोई ऐसा 
-.. प्रच्छुन्न बोद वैष्णव सम्प्रदाय उन दिनों उस प्रदेश में अवश्य रद्दा 
. होगा, जिसे ब्राह्मण क्लोग सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते द्ोंगे। श्री 
'_नगेन्द्रनाथ बसु ने उड्लीसा के पांच चैष्णव कवियों की रचनाश्रों के 


ड़ . अशोक के फूल 


छच्ययन से यह निष्कर्ष निकाक्षा है कि ये वष्णव कवि बस्तुतः माध्य- 
मिक मठ के बोद्ध थे भौर केवल ब्ाद्मण-प्रधान राउप के भय से अपने 
को बीद्ध कएते रद्दे। मेंने अपनी नई पुस्तक 'कबीरपंधी साहित्य! में 
विस्तार-पूर्वक इस बात की जांच की दै। यहां प्रसंग केय्नल यद्द दें कि 
हिन्दी-सादित्य के ग्रन्थों का श्रध्ययन अनेक लुप्त ओर सुप्त मानव -चिन्ता- 
प्रवाह का परिचय दे सकता दै। केवल पुस्तकों को तिथि-तारीस तक 
दी साहित्य का इतिहास सीमावद नहीं किया जा सकता | मनुष्य-समाऊज 
बड़ी जट्लि पस्तु है। साहित्य का अध्ययन उसकी अनेक गुत्यियों को 
सुक्षका सकता दहै। - 

परन्तु इन सबसे अधिक आवश्यक हे विभिन्‍न जातियों, सम्प्रदायों 
झोर साधारण जनता में प्रचल्तित दन्तकथाएं । इनसे हम इतिद्यास के' 
झनेक भूले हुए घटना-प्रसंगों का ही परिचय नहीं पायेंगे, मध्ययुग के 
साहित्य को समझने का साधन भी पा सकेंगे | फारखंद भ्रौर उड़ीसा 
तथा पूर्वी सध्यप्रान्त की अनेक ज्ञोक-प्रचलित दुन्तकथाएँ उन झनेक 
गुत्यियों. को सुल्लका सकती हैं, जो कब्रीरपन्थ की बहुत. गृढ़ और दुरूद्द 
बात समझी जाती हैँ । इस ओर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्य- 
कता है। विभिन्‍न आंकड़ों और नृसत््वशास्त्रीय पुस्तकों में इतस्ततो- 
विज्षिध्त बातों का संग्रह भी बहुत अच्छा नहीं हुआ है | थे सभी चातें- 
हमारे साहित्य को समझने सें सहायक हैं । इनके बिना हमारा साहि- 
स्थिक. इतिहास अधूरा ही रहेगा । ह 


8 १२ ; 


संस्कृत का साहित्य 
| 'संस्क्ृत-सादित्य से दम क्‍या सीख सकते हैं ९इस प्रश्न का 
 छत्तर देना बढ़ा “कठिन है। संस्कृत का साहित्य इतना विशाल है कि 
सके समूचे रूप को ध्यान में रखकर कोई उत्तर देना आखान नहीं । ' 
व्वगभग छः दजार वर्षो से पनन्‍्द्रद लाख वर्ग मील में बसे हुए करोड़ों- 
_ अलुष्यों ने कई पीढ़ियों तक इस साहित्य का सर्जन किया है ओर 
आज भी यद्द क्रिया बन्द नहीं हुई है । ध्वाद्दित्य” शब्द अपने व्यापक 
: अर्थ में जिन विषयों का ज्ञान कराता है, वे सब-के-सब इस साहित्य में : 
“विद्यमान हैं । संसार में इतने दीर्घकाल तक बनने वाला ओर इतने 
“विशाल जन-समूह को आन्दोलित करने वाला शायद दूसरा साहित्य 
: “नहीं है। इसीलिए इसको विशेषताओं के सम्बन्ध में जल्दी में कुछ 


-कद्द देना अनुचित है । ्््ि 
.._ बहुत आचीन काल से दी संस्कृत-सादित्य के दो मोदे विभाग करे 
पक्षिप गए. दें +.(१.) वेदिक और (२०) लौकिंक । सन्‌ ईंसवी के 
.. आरस्स . के कुछ. आंगे और कुछ पीछे तक का काल भारतीय इतिद्दास : 
में बड़ा डथल्न-पुथल का समय है। इन दिनों यवन, शर्क, ऋषिक, 
-तुखार , हूंए आदि विदेशी खुटेरे और आक्रासक बार-बार उत्तरी सीमान्‍त 
पर आक्रमण करतें रदे और कुछ काल के लिए उत्तर-भारत का जीवन- - 
क्रम विच्ुड्ध और भस्तब्यस्त होवा रहा। सन्‌ इसवी के आरंभ के . 
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लछगपण सवा दो सौ वर्ष बादु सगध का प्रसिद्ध नगर पाटलिपुत्र चार 
कौ वर्क कीगाढ़ निद्रा के बाद एकाएक जाग उठा। इन्हीं दिनो 
चबदुगुछ् नामघारी एुक साधारण राजकुमार, जि्तका विवाह प्रसिद्ध 
द्विच्छुदि वंश की राजकुमारी से हुआ था, भम्नल पराक्रम के साथः 
शाक्रमणकारियों की बाढ़ रोकने में समर्थ हुआ।। उसके पुत्र समुद्गगुप्त 
ओऔर पौन्र चन्द्रगुप्त (द्वितीय) ने इस बाढ़ के मूल को द्वी दुबंल बना 
दिया। चन्द्रगुप्त (द्वितीय) का साम्राज्य हिमालय से नमंदा] तक फेल 
गया । इस नूतव जागरण ने भारतीय जन-प्रमूह से नवीन राष्ट्रीयता' 
शोर विद्या प्रेम का बीज बोया। 
इस युग में राज-कार्य से लेकर समाज, धर्म ओर-साहित्य तक में 
एक अद्भुत क्रान्ति का परिचय मिलता दै। ब्राह्मण धर्म ओर-संस्कृत-- 
भादा एकदम नवोस प्राण लेकर जाग उठे। पुराने ज्षत्रयों द्वारा ब्यव-- 
हद प्रत्येक शब्द का सानों उद्द श्य के साथ बहिष्कार कर दिया गया ह॥? 
कुषाणों द्वारा समर्थित गांधार-शेली की कत्ना एकाएक बन्द दो गई 
ओर संपूर्णतः स्वदेशी मूर्ति-शिल्प और वास्तु-शिल्प की प्र,तिप्ठा हुईं # 
राजकीय पदों के सांस नए सिरे से एकद्स बदल दिये गये। समाज 
झोर जाति की व्यवस्था में भी परिवर्तन किया गया, इस बात का भी 
सबूत मिलता है।सारा उत्तरी भारत जेसे एक नया जीवन लेकर नई 
उमंग के खाथ अवतरित हुआ | इस काल्न से भारतीय चिन्ताखोत -एकः 
दम नई दिशा की ओर सुइता है। साहित्य को . चर्चा काने वाला कोई 
भी व्यक्ति इस नये घुमाव को उपेक्षा नहीं कर सकता। जिन दो-तीन 
सी वर्षों की. ओर शुरू में इशारा किया गया- है, उनमें भारतवर्ष में 
शायद विदेशी जातियों के एकाधिक आक्रमण हुए के; प्रज्ञा संत्रस्त 
थी, सगरियां विध्चस्त हो गई .थीं। जनपद आग की लपटों के शिकार 
हुए थे। कालिदास ने भ्रयोध्या की दरुण दीनावस्था दिखाने के बहाने: 
दी गुप्त-सम्रटों के पूर्ववर्ती काल की सम्र॒द्ध नगरियों की जो दद'शा+ 
हुईं थी, उसका अत्यन्त हृदय-विदारक चित्र खींचा है। शाक्त शालीः 


रं 
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ब्याजा के अभाव में नगरियों की असंख्य अद्टालिकाए' भग्लज़ीर्ण और 
'पतित दो चुकी थीं, उनके प्राचीर ढद्द गए थे और ; दिनास्त-कालींत. . * ड 
अचण्ड आंधी से विध्वस्व मेधप्दल की भाँति वे क्रीदीन ह्टो गये थे. । . 
नष्ट प्राय भारतवर्ष में गुप्त-खम्रादों, ने नए; आला, की 


ड्सी छिन्न-भिन्न 


व्वहुत-कुछ , नया प्राप्त हु 


ज्जौकिक संस्कृत का साहित्य दे । हे 93%. 
सन्‌ $ ८८२. में सिविल सर्विख के अंग्रेज विद्यार्थियों के : सामने 
व्व्याख्यान देते हुए प्रो० मैक्समूलर ने इस वैदिक सादित्व का एक हाउद 
में बढ़ा सुन्दर परिचय दिया था। वद्द शब्द है अतीत, परे ( +[80% 
_८६एवे९०५, 2०४० ) “डखसे उस 


बह कहेगा, अनन्त के बि 


परत्यु की बात कहो, वह इसे जन्म क्ठ 


ऋद्दो, न्‍वद्द इसे सनावन तख़ 
करे. निकट -इन्हिय. साधन 


इंजन हैं, किन्त 


अआकाश, :यद्द जीवन, यददे 


'अतिष्ठा, की थी । इस युग का साहित्य उस बवीनता का प्रत्यक्ष साज्ी दे ॥ 
“नाना उत्थान-पतलनों के आवती-मैं भारतवर्ष का बहुत-कुछ खो गया था 
झा था | उस समूचे का परिचाग्रक , साहित्य' ही 


+ ५ ५ 
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साँत जगत ; की ,बांत . कहो; 


ना सांत जगत्‌ निरभ्रक है, अस़नम्भव है ।उसले 


देगा । . डससे काल की ..बातू. 


की छाया बता देगा। ,हमारे (यूरोपियनों) 
है। शस्त्र हैं; ज्ञानप्राप्ति .के शक्तिशाली: 


उसके (वैदिक थुग के क़वि के ) लिए श्रगर,. सचमुत्त 
अोखा देने: वाले-नहीं तो. कम-से-क्रम सदा; ही: जबर्दस्त बन्धन दे 
आत्मा की स्वरूपोपल्ब्धि में बाधक हैं । हमारे लिए यंद्द पृथ्वी, ; यहः 


औओर जो दम. सुन सकते हैं, निश्चित हैं, 
* ही; यहीं हमारा घर है; यहीं द््में केत्तब्य करना: है; यहीं -हमें सुंख- 
लेकिन डसके लिए/यद एथ्वी एक ऐसी बीज है जो' 


-सुविधाआप्त है; 


“किसी संमय नहीं थी: ओऔर ऐसा भी - समय 
रहेगी । यह जीवन एक छोटानसा सपना 


. <छुँटकारां हो जवँयगां, दम जाग ज्ञायगे। 


जो दम देख-सकते हैं-ओर :हम छ सकते दें: 


ध्रव दै।; दम : सममते “हैं, 


सय आवेगा - जब यहः नहीं: 
है;:जिससे शीघ्‌ दी . हमारा: 
/ जो वस्तु. औरों- के निकट 


अनितान्‍्त सत्य है, उससे अधिक अखत्य. उसके निकद ओर: छुछ- है ही - 
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और झद्दां दक उसके घर का सम्बन्ध है, चद्द निश्चित जानता द् 
कि वह घाहे और जहां दीं भी दो, इस दुनिया में नहीं द।? संचप 
में चैदिक साप्ित्य "का यद्दी परिचय दे । कोकिक संस्कृत का साहित्य 
संनतें समय ये दिदार इढ़े राव से प्रतिष्ठा प्राप्त कर घुके थे । कर्मफल 
शध्रवश्य मिलेगा, मनुष्य का जीवन यहीं तक ससाप्त नहीं होता । उसकाः 
खझात्मा सनातन है। किए का फल भोगना पड़ता दे। इस जन्म 
हैँ वहीं तो उस जन्‍म में । उसमें भी नहीं दो ओर भागे;  परन्तुं यद्द 
ह्विछाब यहीं झुक मह्दी जादा । 
७ : आज़ के भारतीय घर्म, समाज, आतवार-विचार क्रिया-काण्ड आदि 
' में सब गुप्तकाद्वीन साहित्य की अमिट छाप है। जो पुराण ओर 
ह्टंतियाँ निस्संद्स्ध रूप से आ्राज प्रमाण मानी जाती हँ, वे अन्तिम 
वौर पर गुप्त कांद में दी सम्पादित हुई थीं। जो काव्य और नाठक 
: शुप्ध-क्षात्ष में रचे गए थे वे आज भो भारतवर्ष का चित्त हरण किए. 
ढुंए हैँ । जो शास्त्र उन दिनों प्रतिष्ठित हुए थे, वे आज भी भारतीय 
चविन्सास्तोद को बहत कुछ. गति प्रदान कर रदे हें। आज शुप्तकाल के 
, एुँवेवर्ती शास्त्र ओर साद्वित्य को भारतवर्ष केवद्व श्रद्धा भोर, भक्तिः 
से पूजा भर संकता है| ब्यवद्दार के क्विएु उसने गुप्त-काक्न के निर्धारित 
अंन्थों' को दी स्वीकार किया है. गुप्त-युग के बाद भारतीय सनीषा कीः 
मोलिकता सोथरी दो गई ।टीकाओं ओर -निबन्धों का युग शुरू दोगया 
टीकाश्रों की छः-छुः झाठ-आठ पुश्ठ तक चद्वती रदीं।झाज जब हम किसी 
दिषय:की आत्तोचना करते समय अपने यहां के शास्त्रों की दद्दाई देते 
हैं तो अधिकतर इसी कात्त-के बने अंथों की ओर इशारा करते हैं |यद्यपि 
गुप्त सम्राटों का प्रबन्ञ पराक्रम छुटी शताब्दी में ढीला पढ़ गया था, पर 
साहित्य के लेत्र में रस युग के स्थापित आदर्शा का प्रभाव किसी-न-किसी 
रूप में इंसा की नवीं शताब्दी तक चल्षता रहद्दा | 
£ पझसस्‍्कृत-पाइसत्य को एक सरसरो लिगादह्दसे देखने पर हजारों वर्षों 
से निरन्तर प्रवदमान मानवचिन्तन का:विराट खोत प्रत्यक्ष दिखाई:देः 
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जाता है। दम इजारों चर्ष के मनुष्य के साथ एक सूत्र में आाबद दो 
, ज्ञात: हैं।. कितने संघर्षा के बाद मनुष्य-समाज ने यदे रूप ग्रहण किया 
दे ! विशाल शत्रु-वाध्दिनी जुधित दृकराजि के समाने इस ' मद्दादेश में 
. आई है; उसका प्रंचरद प्रदापानल थोड़े दी दिलों में फेव छुदू-बुदु के 
समान विद्धीन दो गया: है। बढ़े-बढ़े घर्ममत शाश्वदं शान्ति का संदेश 
लेकर आए हैं और मलु॒ष्य की दुर्बब्नताओं-के आवर्त- में न जाने - किघर 
“बह गए हैं.। दुर्दान्त राजशक्तियां मेघ-घटा की भांति घुमड़ कर आई 
हैं और अचानक आए हुए प्रचएछ घायु के कोंके से न जाने कहां 
विल्ञीन हो गईं दैं । संस्क्ृत-लाहित्य हमें इतिद्दाल की कठोर चार्त- 
विकताश्रों के सामने खड़ा कर देता है । मनुष्य - अन्त तक अजेय है, 
,डसकी प्रगति रुक .नद्दीं सकती । उतावली वेकार है.। सब कुछ झाज 
: ही समाप्त नहीं -दी जाता । चार दिन की शक्ति पर अभिमान करना 
ब्यूर्थ है ।--सब ठाठ पढ़ा रद्द जाएगा जब जाए चलेगा बनजारा !” 
।._ दम्र लोग आज अपने जल्दी में . लिखे हुए डथले विचारों को 
जुपा:डालने के किए हास्पास्पद ढंग से व्यञ्न द्वो जाते हैं। कभो-कभी 
'पत्रिकाओों के सुखइ॒णष्ठ पर कविता छुपाने के लिए मजेदार ब्ड़ाइयां 
मी: दो. जाती हैं ।: कवि ल्लोगः रुपये के बल पर काब्य-जगत्‌ में 
:थेशरुघी द्वोने का भ्यत्न करते भी देखे गए हैं। संस्कृत-सादित्य का 
'इतिद्दास् निर्मम वैरागी की भति सावधा कर देता दें कि यद् सब 
आाकिश (बच्चों का-ला) प्रयत्न है। दुर्बार काक्ष-लोत सबको बह्दा 
'देगा। सुनदले भक्तरों में छुपी; हुई; पोधियां ! उस खोत के थपेदों को 
>बदोश्त करने की शक्ति नहीं. रखती । वद्दी बचेगा, जिसे मलुष्यके हृदय. 
का आश्रय प्राप्त होगा.। कितने 'राजकवि विज्ञलीन दोगए, कितने शौकीन 
जाटककार अस्तर्द्धित द्वोगए । बच रदे हैं. कोलिदास और भवभूति, ब्यास 
- और जातमी कि, बाण ओर जयदेव । महुष्य को काक्न के विस्तीर मैदान 
को पार करना दे वद- ब्यर्थ-का जेंजाल ढोता नहीं ज्वलेगा। बहुत-कुछ 
कक देगो, बहुत-कुछ गिर  जायगा.। बचेगा वही जो: उसके हृदय के 
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शक्त-से सित्रा हुआ होगा। ये लेख, ये पत्रिकाएँ, ये सुनहरी पोथियाँ 
सब दिल बहकाने के बाल-प्रयत्न हैं। इनके लिंएू मगड़ना भी 
बाल्न-प्रयत्न ही दे |! ह ह है 
डावथर के ने आश्चर्य के साथ द्विखा है कि संस्कृत के ग्रन्थकारों 
को अपना परिचय छिपाने की विचित्न ग्रादत है । न जाने कितर्नों ने 


अपनी अत्यन्त महत्वपूर्ण पुस्तकों को देवताशों भोर ऋषियों के नाम 
कषिख दिया दे ! यूरोप में अपना जाम. पुस्तक के साथ रख कर- अमर 
द्वोने की प्रवृत्ति द्वास्यास्पदुता तक पहुँच गई थी । संस्कृत का साहित्य-' 
कार इस साया को सहज: द्वी काट सकता था । सूर्य सिद्धान्त का लेखके 
ज्योतिष का अद्कुत पयिडत था, परन्तु उसका नाम दें नहीं मालूम ॥ 
आज के हिन्दी लेखक कुछ इस बात से सीख सकते हों तो बहुत बुरा ' 
नहीं होगा | संस्कृत का लेखक.वक्तव्य वस्तु के प्रति अद्भुत संयम 
ओर निष्ठा का परिचय देता दै। जब वह पराशर ओर वशिष्ठ के नाम 
पर पुस्तक लिखता है तो उसका कर्तव्य अत्यन्त पविन्न दो जाता द्दे। 
-च्रह्द किसी प्रकार इन, नासों. के साथ लघुता को नहीं जुड़ने देगा॥ 
“इसलिए जान ल्रड़ाकर .वक्तव्य वस्तु. का सर्वोत्तम देने का प्रयत्न 
करेगा ।-यद्दो कारण दै कि संस्क्ृत-के समुचे साहित्य:में हल्के भाव से 
“किसी बात-की चर्चा नहीं - मिलेगी | संस्कृत कवि. और अंथंकार के 
. धबन्‍्धन अनेक हैं । उन समस्त बन्धनों के भीवर से स्वानुभूत संत्य को 
:भ्रकाशितः करने के लिए कठोर संयम“और मानसिक” अनुशासन 
ल्‍की. ,झ्ावश्यकता थी. ।. संस्कृत के , विशाज्ष “भशणडार “में 
'ज़ितने मंथ हेँ उनमें से प्रत्येक के; लेखक ने इन गुणों का परिचय 
दिया: है । अध्ययन को पुराना-भारतीय पविन्न तप॑ माना करता थात 
अआायद्‌ समूचे जगत्‌ के आधुनिक साहित्यकोर इस विषय में संस्कृत 
लेखक से 'कुछ-न--कुछ शंवश्य सीख संकते हैं। 
संस्कृत्त प्रन्थकार: ने अपने युग के समस्त. ज्ञान-विज्ञान को अपनी 

भाषा में के आने का प्रंयसन: किया था। 'स्लेच्छु” समझ कर जिन्हें वह 
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“कोई भी सम्मान नहीं दिया करता-था, 'उन जोगों के पाल भी यदि 
“कोई काम की चीज मिल गई. तो चह लेने'में - नहीं. द्विचकवा -था। 
“थवनों (ओकों) को चह स्लेच्छु समझता था, पर चूँकि ज्योतिष-्शास्थ्र - 
का उन्हें भ्रच्छा ज्ञान था, इसलिए उन्हें ऋषिवत्‌ पूज्य सममने में उसे 
“कोई संकोच नहीं हुआ्रा 33209 
सलेच्छा द्वि यवनास्तेषु 
सम्यक शास्त्रमिदं स्थितम्‌ 
ऋषिवत्त उपि पूज्यन्ते | 
कि पुनर्देबविद्द्विजः 
अपने देश को प्राकृत-याल्ी आदि भाषाओं में जो छुछु श्रे 8 और 
रक्षणीय था उसे उसने बढ़ी निष्ठा के साथ अपने भंण्डार में .सुरलित 
'किया। कुछ ज्ोगों को अम दे कि बोद्ध, जेन आदि ' धर्मों 'की उत्तर्म 
थयोथियाँ सस्क्ृत में नहीं हैं । यह ग़त्रत धारणा है। संस्कृत छापा, 
.,. टीका, भाष्य आदि के रुपमें ओर मौलिक रूपभें भी, इन धर्मा के अन्धों 
-को संस्क्ृत में सुरक्षित किया गया है। सुप्रसिद्ध चीनी यात्री हुएन्व्सांग 
अपने साथ स्थविरवादी, मद्दासांधिक, मद्दीशास्त्रक आदि विभिन्न 
- बीद्ध सम्प्रदायों के ४६३ ग्रन्थ अपने साथ चीन ले गए थे, जिनमें 
अधिकांश संस्कृत सें लिखे । संस्कृत का साहित्यकार ज्लान को ' 
-अ्रत्यन्त पवित्र वस्तु मानता है। उसे संयम और निष्ठा के साथ 
संकलन करने में उसे न संकोच है, न जल्दी है, न उंतावक्ी है, न 
दुविधा है। वह दृढ़ भाव से ज्ञान के अस्त का अन्वेषी दै, क्योंकि 
उसके रोम-रोम में. यह मंत्र रमा हुआ है --- 
“नहि ज्ञानेन सदृर्श पवित्रमिह विद्यते ।?, 
: “जान के समान पवित्र वस्तु कुछ भी नहीं है।” 
संसक्ृत का सादिस्य वह उच्च गिरिश्य्ञ है, जिस पर चढ़ कर मलुष्य 
-काक्न के सुदीर्ध लोत को बड़ी दूर तक देख सकता दै । इस मद्दानद के 
मठ पर मनुष्य के उत्थान और पतन के अनेक चिंन्द्द . दिखाई देते दें। 


१०६ . अशोक के फूल : 


'जैसे मदी की प्रत्येक दू-द दूसरे को ठेल कर अविराम प्रवाह पंदा करती 
. है--बैसे दी सलुष्य-जाति के अवैक ब्यक्ति:झौर व्यक्तिपुजन इस मानव-- 
प्रदांद को निरंतर आगे ठेंलते गए हैं | संस्क्रत का साहित्य हमें बताताः 
। हैक विपत्ति:और कष्ठ आते हैं. झोर चले जाते हैं, समृद्धि और धना- 
- बता फ़ेन छुद-छुद्‌ के छम्वाव कालख्रोत में उत्पन्न धोते हैं ओर विल्लीन दो” 
जाते हैं, रात्राज्य और धर्मराज्य उठते दें और गिरजाते हैं, परंतु मनुष्य” 
फिर री बचा रद्ददा हे। शताब्दियों की यात्रा से वह क्लान्त नहीं 
होता । दलना और श्रागे ढढ़ना उसका स्वाभाविक धर्म है। इतिद्ास-- 
विधाता की अज्ञात योजना का ठीक-डीक स्वरूप हम नहीं जानते, पर 
संस्कृत का साहित्य उच्च स्वर से पुकार कर, कद्दता है कि.वद्द योजना 
: मंगक्:की झोर अश्रपर दो रही है। युद्ध और विग्नद. केवक्ष उस जय- 
यात्रा में छण्िक.दविज्ञोस भत्ने-ही पैदा कर दें, परन्तु उस मंगल-यात्राः 
छो रोक नहीं सकते । | 


९१३१ 
पुरानी पोथियाँ 

/ ' इस देशमें दीधंकालले किखनेकी प्रथा प्रचलित है। परन्तु -जल्न-- 
' बायुकी श्रनुकूलता न द्वोनेके कारण पोथियां बहुत दिनों तक नहीं टिक 
. थातीं | यही कारण दै कि इस देशंर्म बहुत पुराने ज़मानेकी लिखी 
बोथियां नहीं मिज्षतीं। फिर भी ऐसी पोथियां कम्र नहीं मिक्षी हैं,.. 
.... जिनका नाना दृष्टियों से बढ़ा मद्दत्व- है । साधांरंणं जनता इनका मदृस््वः 

ह नहीं: जानंती और इसीलिये बहुत-सी पोधियां नष्ट द्वो जाती हैं।' 

'पोथियों के संग्रह भ्रोर उद्धारका काय श्रभी शुरू ही हुआ समसझना 

' बोदिए, फिर भी विदेशी तथा देशी विद्वानों नेः अनेक अंथोंका उद्धुपर 

किया दै। इन पोधियों में से कुछेक अत्यन्त सूल्यचान पोथियों का पंसारियों/ 
की दूकानों से, गृदड़खानों के' चिथड़ों से, क्वर खोदने वाह्लों से और- 
कभी-कभी सिगार के किये पन्ना जज्ञाते हुए सनिकों से उद्धार कियाए 
. गया है। अब भो देश. के नाना भागों में नाना भाव से पुरानी पोथियां 
सढ़ रदी दैं । उनकी ओर जनता की दृष्टि का जाना नितान्त वांच्छेनीय ' 
. है । श्री-निकेत न के ग्राम कार्य-कर्वाओं को 'एक बार एक उजाड घरमें से 
' बहुत-से पुराने :ताढ़पत्रों का बंडल प्राप्त हुआ, जिससें अनेक प्राचीन 
. :बुस्‍्तकों के पन्‍ने: थे ।. दुर्भाग्यचश- इस बंडल का श्रधिकोंश भाग सड़्केर 
_.  शष्ट हो चुका था | गांव के द्वोगों में (पुरानी पोधियों के बारे में अनेक 
अंध-विश्वास प्रचक्षित हैं । उनकी कहीं पूजा द्ोती है भोर कह्दी-क्ी। 


[१०७ | 


7१०८ छखशोक के फूल 


- छूने में भी ढर अदुभव किया जाता है । 
अब तक हिन्दुस्तान की सबसे अधिक प्राचीन पुस्तक जो मिली 
' हूं, वे या तो सोज्ञपन्न पर लिखी हुईं हैं या तालपत्र पर । साधारणतः 
आयदह् विश्वाप्त किया जाता है कि इस देश सें काग़ज़ पर पुस्तकों के 
लिखने का. प्रचक्षन बाद में हश्ना है। कहा जाता है कि चीन वालों ने 
सन्‌ १०४ ई० में पहले पदक काग़ज्ञ बनाया था। परन्तु उसके क़रीब 
न्साड़े चार सो वर्ष पहले का एक प्रमाण ऐसा भी सौजूद दे, जिससे 
'सात्रिव द्वोता है कि हिन्दुस्तानी लोग सी रई के चियड़ों को कूटकर 
-ऋशज़ बनाया करते थे। सिकंदर के निश्माकंस नामक सेनापति ले 
पलिखा है कि हिन्दुस्तान के लोग रुई के चिथड़ों को कृग्कर लिखने की 
चची हैँ। स्पष्ट द्दी यह चीज़ काशज़ रही होगी, पर कुछ युरोपियन 
डितों की व्याख्या यह है कि यह वस्तु काग़ज़ नहीं; बल्कि कपड़े 
का “पढ'-जेखी कोई चोज़ होगी, जो आज भी हिन्दुस्तान में कम. नहीं 
बनती ।-परन्तु सक्‍्ससूलर जेसे प्रामाणिक: विद्वान को यह ब्याख्या 
“नहीं ऊँची थी। उन्होंने निआ्माकेस के कथन का अर्थ काशज़ ही समफ्छा 
ल्‍था। घस्तुत: “पट रुईं को छूटकर नहीं. बनाया जाता, परन्तु इतना 
वतो निश्चित ही है कि अभी तक कागणज्ञ पर लिखी हुईं कोई इतनी 
'घुरानी प्रति नहीं मिली है, जिससे निस्सन्देह रूप से प्रमाणित: किया 
जा सके कि निञ्ार्कस्त के कथन का अर्थ कांगज़ हीथा। काशज़ पर 
“लिखी सबसे पुरानी प्रति आज से लगभग डेढ़ हज्ञार वर्ष पहले की है। 
चस्तुत: ताल्पत्र आर भोजपन्र ही पुरानी पोथियों के लिखने की 
सामग्री रहे हैं । दोनों ही इस- देश में सिंछते हैं और रुई के - काराज़ 
की अपेत्ता सहज दी उपलब्ध हैं और सस्ते भो होते हैं। इन- दो 
साधना की प्च्चुरता और सुलनभता के कारण केपाज़ को. बहत अंधिक 


'अचार इस देश म॑ नहीं हुआ था। पुरानी पोधियों में से अधिकांश 
“भाजपतन्न: आर ताड के पत्तों - पर लिखी पाई गई: हैं।- सोने 


चांदी ओरखच्ठांब्रे के पत्तरों पर भी अमीर ल्लोग पुस्तक क़िखवाते ये 
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- पुरानी पोथियाँ १०६: 
. पर वह केवल शौकीनी द्वी भर थी । हां, चमड़े पर, पटपर, काड के पद: 
पर और संबसे बढ़कर पत्थरों पर लिखने की प्रथा भी कप्त नहीं थी ।- 
कालसोत ने-अंब केवज् अन्तिम प्रकार के पुराने लेख बचने दिए दें। 
सन्‌ ईसवी की * वीं शताब्दी के बाद के सब प्रकार के अंथ कुछनन-छुछुः 
मिद्ध जाते हें । 5, के 
' सन्‌ $७८४ ई० में खर विलियमसं जोन्सने 'पुशियाटिक सोखायदी 
झाव बंगाल” नाम की प्रसिद्ध साहित्य-लभा का संघटन किया था ४' 
तबसे पुरानी पोधियों का नये सिरे से श्न्वेषण हुआ। कोलंत्र्‌ क 
नामक पंडिव ने इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने 
१० हजार पौण्ड इस कार्य के क्षिये खर्च. किए थे । तब से अनेक देशी: 
ओर विदेशी विद्वान इस कार्य में जुट पढ़े; परन्तु इस समस्त पयरत का फक्ष 
यह हुआ कि अधिकांश पुरानी पोधियां इस देश से दृटकर युरोप के- 
* द्वेशों को पहुंच गई” । आज से लगभग आधी शताब्दी -पहले आपफ्रे रूंट- 
नामक पंडित ने संस्क्ृत अंथों की छपी आर अनछुपी सूचियों श्रौर खोज-- ' 
रिपोर्यों के आधार पर संस्कृत को प्राप्त पोधियों का एक लेखा तैयार 
किया था। यह कार्य बढ़े परिश्रम से किया - गया था और यद्यपि 
आज यह बहुत एराना पड़ गया है, फिर भी इसकी प्रामाणिकता में? 
विश्वास किया जाता है। आकर ख्ट ने इंडिया आफिस के संग्रद्द के” 
अ्संग में कोलत्रू क, विव्किन्स, टेंलर, गायकवाड़, जान्सन फ्लीट,. 
: . क्ेलेन्टाइन, बर्ने् ओर मेकेंजी आदि प्रसिद्ध अंथ-संग्रादकों की चर्चा 
की है। बाद में कीथने इन स्रंथों का वर्गीकरण किया था। उन्होंने” 
श्राफ्र रूट, बर्नेल, मेकेजी, देडखन ओर टेगोर के संग्रह को ज्यादा” 
महत्त्वपूर्ण समझा था; परन्तु अन्य अनेक विद्वानों के संग्रद्द इनसे भी 
अधिक मदत्व-पूर्ण हैं। नाना भाव से इन्हें संभह किया गया है। हिंदी- 
जगत्‌ के सुपरिचित विद्वान्‌ राहुल सांकृत्यायन ने तिब्बत से बहुमूल्य” 
अंथों का संग्रह किया है, जो पटना संत्रद्दालय में सुरक्षित दें ।. ह 
, - इन पुस्तकों: के सुगद्द का इतिहास बड़ा मनोरंजक है। बहुत-सी” 
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थ्युस्तकें तो दाम. देकर खरीदी गई दें, ..छुछ विचित्र ढंग से आप्त 
हुईं हैं। वर्नेलने . लिखा है कि एक दीवानी सुऋदमे में लगभग सो 
ुरानी पौधियां प्रमाण के लिये बत्थी कर दी गई -थीं। मेकज़ी - सद्गास 
में मारत सरकार के सर्वेयर थे। सर्वे करने के प्रसंग में -उन्हें बहुत-सी 
चीन पोधियां मित्र गई थीं । बाबर पुरानी पोथियों के इतिहास कै 
“सिल्लसिले में अमर दो गए हँ। उनके नाम के साथ कुछ अत्यन्त 
प्रामाणिक पुस्तकों का. इतिहास जड़ित है। वे कुचमें ब्रिटिश रेज़िडेंट 
*थे । सन्‌ १८६० ई० में दो तुर्का ने उन्हें सोजपन्र पर लिखी हुई कुछ 
'पोथियां दिखाई, जो उन्हें एक विध्यस्त बोद्धस्तूप में मिल्नी थीं ॥. 
बुढ्िमान्‌ रेज़ि&्ठ ने उन्हें खरीद कर बंगाज़ की पएुशियाटिक सोसा- 
यदी को भेज दिया | सोसायटी की ओर से प्रसिद्ध पंडित हॉन ले. ने 
इनकी जांच की तो ये चोथी-पांचवीं शत्ताव्दी की साबित हुई'। इन 
पोधियों ने संस्क्ृत साहित्य के इतिहास में क्रान्ति ला दी। बहुत-सी 
पुस्तकों का कात्ननिर्णय आसानो से द्वो गया 4 “बाबर सेनस्क्रिप्ट्स 
स्संस्कृत साहित्य के. इतिहास में एक निश्चित सरीमा-रेखा:की , अर 
इशारा करते हैं । सन्‌ १८८६ में जब उत्तरो वर्मा दुखल किया - गया 
तो वहां के राजप्राघाद के विशाल पुस्तकागार की -पोधियों के पन्नों से 
“सेंनिक क्ोग सिगरेट जत्ला रहे थे | श्रो० मियानेफ़ के अथक प्रयत्तों से 
यह अग्निकाण्ड समाप्द ऊुश्रा ओर कुछ पुस्तक बचाई जा सकीं । 
अब तक संस्कृत की सव से पुरानी पोथियां जो मित्ष - सकी हैं, : 
उनमें सर्वाधिक प्राचीन पुस्तक एक तालपन्न पर लिखी हुई है पंडितों 
“का अनुसान हूँ कि इसकी लिखावट दूखरी- शतावंदी की है। यह एुकं-«- 
नाटक का कुछ ब्रुटित अंश दै। इसे डा० लूडर्स ने ,( कीलद्दा्न संस्क्षत 
टेवस्ट छाग-१) छुपवाया है। फिर 'संयुक्तागस' नामक बौद-सृत्र हे, जो 
भोजपतन्न पर लिश्वना हुआ पाया गया हे। यह डाक्टर. स्टाईन को 
“खातान प्रदंश मे पत्ता था। इसकी लिश्वावट से विद्वानों ने इसका 
उरक्वापएकाल सन्‌ इंसवी की चोथी - शताब्दी माना है। सन्‌ ईसवी की 
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“पाँचर्वी शताब्दी की कछु पोधियां ऐसी भो समि्नी हैं, जो काराज़' पर 
लिखी गई हैं। ये पुस्तक यारकंद शहर से ६० मीछ दक्षिण में-किसी 
स्थान से प्राप्त की गई हें। संस्कृत की :काग़ज़ पर; लिखी :हई 
सबसे प्राचीन पुस्तके यही बताई जांती हैं। इन सथा अन्य अनेक 
आचीन पुस्तकों से केवल्न 'पुस्तकोंको तिथि निश्चय करने में द्वी-सद्ायता- 
नहीं मित्री है, वल्कि श्रन्य श्रनेरु बातों:के अध्ययन सें . भी :सद्दोयता 
'मिल्नी दे झोर पूर्ववर्ती इतिद्वासज्ञों की अ्रवेक आन्त धारणाश्रोंका निरा- 
करण भी हुश्रा है। इन पुस्तकों ने भारतवर्ष के साथ बाहरी .दुनिश्रा/ 
के संबंध-निणय में भी बहुमूल्य सद्दायता पहुंचाई हे । 
अंग्रेजों के इस देश में आने .के पद्दिले एक प्रकार से आचीनतर . 
“विद्याश्रों के लियेशअंधकार युग द्वी चल्ला था| यहां के प्राचीन शास्त्रों 
“के मर्मज्ञ साव-आउउ सौ वर्षा तक की पुरानी लिपियों को यथाकर्थ॑ंचित्‌ 
"पढ़ लेते थे, परन्तु पुरानी क्षिपियों का पढ़ना एकदस भूल चछुके 
धथे । चौहदवीं शताब्दी में फिरोजुशाह तुग़लक ने बड़े परिश्रम से टोपरा 
आर मेरठ से अ्रशोक्त के लेख वाले दो विशाल-स्तंभ उठवा मंगवाये थे,. 
“परन्तु उन दिनों उस लिपि को पढ़ने ' वाला कोई पंडित ज्ञद्दी मि्ना। 
सम्राट्‌ अ्रकचर भी इनः लेखों का आशय जानना चाद्दते थे, परन्तु. 
भारतवर्ष से परादीन लेखों के पढ़ने की विद्या लुप्त द्वी हों गई थी. 
-सर विलियम जोंस ने अशोक की जलिपियों की छाप बनारस के तत्काल्लीन- 
'दाकिम के पास भेजी कि वद्दां के किसी पंडित से पढ़वाएं | एक, पंडित: 
_. ने. उस लेख को थयुधिष्ठिर के गुप्त बतनवास का लेख. कट्दकर 
पढ़ दिया और पुरानी क्िपियों की एक जाली पोथी भी देयार' कर-ःदी ! 
बहत दिनों तक उस जाली पोथी ने शोधप्रिय पंडितों को गुमराह 
किया । सन्‌ १८३४७ ई० में कप्तान द्वायर ने प्रयाग वाले अशोक्‌-स्तंस 
पर खुदे हुए समुद्रगुप्त के लेख का कुछ अश पढ़ा; जिप्ते उसी. साल 
- “डाक्टर मिल ने पूरा पढ़ छहिया | गाजीपुर ज़िले में संदुपुर-भीतरी नामक 
: आाँव के पास एक स्तंभ है, जिस पर स्कन्दग॒प्त ने एक लेख खुद वाया था । 
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सब १८३७ ई० में डा० मित्तल ने उस संसूचे लेख को पढ़ लिया था” 
इस प्रकार शुक्त-लिएिं . पढ़ कली गई। परन्तु ब्राह्मी-लिपि फ़िर भी 
दर्बोष्य द्वी समझी जादी रहीन जिस सात कप्तान ट्रायर शोर दाक्दर 
मिल्त ने गछ-लिपि पढ़ ठाली थी, उसी खाल्ष जेम्स प्रिसेप ने ब्राह्मी-ल्िपे 
को पढ़ने का कठिन प्रयत्व किया । उन्होंने इलाहाबाद, रधिया, सथिया 
ऋर दिली वाले लेखों को मित्लाकर यद्द निष्कर्ष निकाला कि -ये 
चारों लेख एक ही लिपि के हैं । फिर उन्होंने गुप्त लिपि से मिलते” 
श्रच्तचरों को छांटा और त्राह्मी क्षिपि के कई श्रच्तर पढ़ लिएु। बाद में 
रेवरेणए जेम्ध स्टीवेन्सन, लासन श्रादि पणिडतों की सद्दायता और उद्योग ' 
से पूरी ब्राह्मी व्णमाला पढ़ी जा सकी। ब्राह्मी लिपि के पढ़े जाने के बाद 
आरतवर्ष की अन्य लिपियों का पढ़ना बहुत सुगम द्दोगया। एक खरोष्टी' 
लिपि में जरूर समय लगा, परन्तु हमारे शआ्लाज के प्रसंग से उस ल्लिपि 
का बहुत थोढ़ा द्वी सम्बन्ध है । इसलिए उसके बारे में हस विशेष कुछ' 
नहीं कहेंगे । एक बार पुरानी लिपियों की जानकारी होते द्वी भारतीय 
इतिदास की अनेक महत्त्वपूर्ण सामग्रियाँ जांची जाने लगीं। सिक्के पढ़े 
गए, शिज्षा-लेख जांचे गए, पुरानी पोथियां पढ़ो गई” और दानपत्रों केः 
रहस्य उद्घाटित हुए | प्रत्येक शताब्दी और प्रत्येक प्रदेश को क्षिपि-- 
विघयक विशेषताएँ समझ क्षी गई' ओर यद्द सिज्लसिला आज सी चत्नः 
रद्दा है। यद्यपि पुरानी लिपियों के पढ़ने वाक्ों में विदेशी पंडितों का" 
प्रयस्न ही भप्रम्मुख रहा है, तथापि यह नहीं सममूना चाहिए कि उन्होंने देशी 
पंडितों की सद्दायता के बिना ही यह कठिन कार्य किया था। गप्त-लिपि 
ओर ब्राह्मयी-लिपि के पढ़ने में अनेक श्रज्ञात श्रोर विस्घत देशी विद्वानों 
ने बहुमूल्य सद्दायता पहुँचाई थी। ह 
भाजपन्न हमालय प्रदेश में पंदा होने वाले 'भूर्जअ! नामक वृत्तष की 
छात्र है। इनकी उचाई कभी-कमी ६० फुद तक जाती है | दिमातय में 
साधारण॒तः १४००० फीट की ऊद्धाई पर वे बहुतायत से पाए जाते हैं ॥* 
इनकी छात्र कागज की आंति. द्योती दै। इस छात्ञ को लेखंक लोगः 
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अपनी इच्छानुसार लस्घाई-चौड़ाह का काटकर उस पर स्याही से लिखते 
ये। अब तो यह केव्रल यंत्र-संत्र के काम ही आता है, पर किसी जमाने में 
काश्मीर तथा हिमालय प्रदेशों में भूजपन्न पर ही पोथियां लिखी जाती 
थीं। अधिकतर भूज॑पत्र की पुस्तकें काश्मीर से ही मिलती हैं। भोजपत्र 
की सब से पुरानी पुस्तक खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ प्राकृत (पालीवाल्ा 
नहीं) धम्मपद नामक प्रसिद्ध-अंथ है, जो संभवतः सन्‌ ईसलवी की तीसरी 
शताब्दी का है। सबसे पुरानी संस्कृत- पुस्तक जो भोजपन्न पर लिखी 
मिली है, वह सयुक्तागम सूत्र है, जिसकी चर्चा पहले ही को जा चुकी 
है । खरोंप्ठी वाली पुस्तक का काल निश्चित रूप से नहीं कटद्दा जा 
खकता । बद्द खोतान से प्राप्त हुई थी । काश्मीर और उत्तरी प्रदेशों के 
सिवा अन्यत्र सूजपत्र की पोथियों का बहुत अधिक. प्रचार नहीं था । 
निचले मेदानों में ताड़ के पत्तो प्रचुर मांत्रा में उपलब्ध होते थे। दे 
भूजपत्र की श्रपेष्ा टिकाऊ भी होते हैं ओर सस्ते तो दते ही हैं । इसी 
लिये मंदानां में तालपन्न का द्वी श्राधक प्रचार था। 
तालपतन्न को उबाल कर शंख या कसी श्रन्य चिकने पदाथ से रगड़ 
कर उन्हें गेल्द्दा जाता था। गेल्हने के बाद लोहे की कलम -से उन्न पर 
अच्चर करेद दिए जाते थे, फिर काली स्याही लेप दी जाती थी, जो 
गड्ढों में भर जाती थी और चिकने अंशपर से पोंछ दी जादी थी। ल्लोहे 
की कलम से करेदने की यह श्रथा दक्षिणमें द्वी प्रचलित थी। उत्तर भारत 
और पूर्व सारत में उन पर उसी प्रकार लिखा जाता था, जिस प्रकार 
कागज पर लिखा जाता है। इन पत्तों का आकार कभी-कभी दो फ्रोट 
तक द्वोवा दे । शान्ति-निकेतन के संग्रद्दाद्यय में दोनों प्रकार की प्रतियां 
संग्रहीव हैं । कुछ में केचल अक्षर कुरेद कर छोड़ दिए गए हैं, और 
कुछ में स्थाद्दी भरी गईं है। संस्कृत में 'लिख? घातुका श्रर्थ क्रेदना दी 
है। 'लिपिः शब्द तो लिखावट के लिये प्रचल्नित हुप्रा है, इसका कारण 
स्याही का लेपना ही है | इन पत्रों में लिखने की जगद्द के बीचोंबीच एक 
छेद हुश्रा करता था | यदि पन्ने बहुत लम्बे हुए वो दे। छेद बनाए जाते 
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“थे और इस छेदों में घागा पिरो दिया जाता था। बाद में कागज पर 
लिखी:पोधियों में सी छेंदके लिये जगह छोड़ दी जादी थी, जो वस्तुतः 
। छिद्ठित नहीं हुआ करती थी। सूत्र से अथित द्वोने के कारण ही पोधियों 
के लिये अंथः शब्द प्रचलित हुआ। भाषा में सूत्र मिलना' जो मद्दावरा 
, प्रचलित है, उसका मूल पोधथियों के पन्‍नों को ठीक-ठीक संभाज्ञ रखने 
वाला यह धागा हो जान पड़ता है। हसने ऊपर तालपतन्र की सबसे 
पुरानी पोथी की चर्चा की है। काशगर से कुछ चौथी शताब्दी के लिखे 
. हुए तालपन्न के अंथों के त्रुटित अंश भी उपलब्ध हुए हैं | सबसे मजेदार 
: बात यह है कि तालपन्न की लिखो हुईं जो दो परी पुस्तकें हैं, वे जापान 
के दोश्यूजि सठ में सुरक्षित हैं। इनके नाम हैं: 'अज्ञापारमिता हृदय 
सूत्र' ओर 'उष्णीश विज्ञय-धारिणी ।? इनकी लिखावट से अनुमान 
किया गया है किये पोथियां सन्‌ ईंघ्वी की छुठी शताब्दी के आस-पास 
। लिखी गई दवोंगी । के 
भूज पत्र ओर ताहपन्नकी अपेक्षा सी अ्रधिक स्थायी वस्तु पत्थर हे । 
लाना प्रकार से पत्थरों पर लेख खोद कर इस देश- में सुरक्षित रखें गए 
हैं। कभी-कभी बढ़ी-बड़ी पोथियां भी चट्टानों पर और भित्तिगान्रों की 
. शिलाओं पर खोदी गईं दें। बहुत-ली महत्त्वपूर्ण पोथियों का उद्धार 
सिफ शित्तालिपियों से ही हुआ है | अशोक के शित्ा-लेख तो विख़्यात 
: ही हैं। बहुत पुराने जमाने सें भी प्ेत-शिल्लाओं पर उद्दक्लित अन्थों से 
. क्रान्तिकारी परिणाम निकले हैं। काश्मीर का विशाह्न अद्वोत शेव मत, 
जिस 'शिव-सूत्र' पर आधारित है, वद्द पर्वत को शिला पर ही उद्धक्लित 
था। शिक्ञागात्रों पर उत्कीर्ण ल्लिपियों ने साहित्य के इतिहास की आंत 
धारणाओ ओं को भी दूर किया है। सन्‌ १८८३ ई० में मेक्समूल्तर ने अपना 
चह प्रसिद्ध मत उपस्थित किया था, जिसके आंधार पर संस्कृत-साह्रित्य 
विषयक अनेक जल्पनाएं प्रतिष्ठित हुईं थीं। इस सत के अनुसार शकों, 
:. यबरनों ओर पार्थियनों द्वारा-बार-बार आक्रान्त होते रहने के कारण कुछ 
« समग्र के लिये संस्कृत-सादित्य का बनना एकदम बंद हो गया था। 
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चाद में चल कर गुप्त सम्राटों की छुन्नछ्षाया में उसे फिर से नया जीवन 
मिला श्रोर उसमें ऐहिकतापरक सर्वर सुनाई देने लगा | इस मत को 
महाक्षत्रप रुददामा के गिरनार वाले लेख ने एकदम निरस्त कर दिया । 
इस लेख से निस्सन्दिग्ध रूप से प्रमाणित हो गया कि सन्‌ १९०३० के 
ह पूर्व संस्कृत में सुन्दर अलंकृत गद्यकाव्य लिखे जाते थे । यह सारा लेख 
'ही गद्य-काब्य का एक उत्तम नमूना है। इसमें मद्दाक्षत्रप ने अपने को 
'स्फुट-लघु-मधुर-चित्र-कान्त-शब्द-प्तमयोदारालंक्ृत-गद्य-पद्य!-का. मर्स॑क्ष 
बताया था। सम्राट समुद्गगृप्त ने प्रयाग के स्तंभ पर हरिषेण कवि द्वारा 
रचित जो प्रशस्ति खुदवाई थी बह भी पद्म और गद्य काव्य का उत्तम 
नमूना है। हरिपेण ने इसे संभवत: <३० ई० में लिखा दोगा। अब तो 
सैकड़ों लब्चित काव्य और कवियों का पता इन शिल्ला-लिपियों से चत्ना 
है। इन काब्यात्मक प्रशस्तियों के अनेक संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं । 
इस श्रसंग में राजा भीज के अपने प्रासाद भोजशाल्ना से. उद्धार की 
“गई एक चाटिका ओर एक प्राकृत काव्य की चर्चा मनोरक्षक दोगी। इस 
, भोजशाज्ा को सरस्वती कंठभरण नामक पाठशाला श्राजकल् धार की 
कसालमौला मस्जिद के नाम से वर्तमान है। सन्‌ १६०९ ई० में एुजुके- 
शनल सुपरिटेन्डेन्ट मिस्टर लेले ने प्रो० हच को खबर दी कि धार की 
-कमालमौंज्ा मस्जिद का सिददराव दृठ गया है ओर उसमें से कई पत्थर 
/खिसककर निकल्न आए दें, जिन पर नागरी अक्षरों में कुछ लिखा हुआ 
है। इन पत्थरों को उल्नट कर इस प्रकार जड़ दिया गया था कि लिखा 
हुआ अंश पढ़ा न जा सके । जब्र पत्थर खिसक कर हूट गिरे तो उनका 
पढ़ना संभव हुआ । परीक्षा, से मालूम हुआ कि दो पत्थरों पर सद्दाराज 
भोज के वंशज श्रजञनदेव वर्मा के शुरू गोड़ पंडित सदन कवि की 
सलिखी हुई कोई 'पारिजात-मंजरी” नामक नाटिका थी । चाटिका सें चार 
अंक होते हैं। अनुमान किया गया कि बाकी दो अंक भो निश्चय हो 
सी इमारत में- कहीं होंगे; य्यपि मस्जिद के द्वितचितकों के आग्रद्द से 
जडनका पता नहीं चलन सका। फिर कुछ पत्थरों पर स्वयं महाराज भोज 


द 
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के लिखे हुए आर्या छंद के दो काव्य खोदे गए थे, जिनकी भाषा छुछे: 


का 


अपभ्र श से मित्नी हुई प्राकृत थी | इस शिलापट की प्रातच्छाद 'फाप- 


रू 
| आओ 


आफिका इण्डिका? की आठवीं जिल्द में छुपी हे । चाद्दान राजा एिअ्रद्ध 
के राज का 'दरकेलि नाटक” और सोमेश्वर कृषि का 'ललित विग्रद्द राज 
नामक नाटक भी शिलापटों पर खुदे पाए गण हैं । 
एक सुन्द्र काव्य एक पत्थर पर खुदा ऐसा भी पाया गया दे, जो 
किसी शोकीन जमींदार की सोरियों की शोभा बढ़ा रहा था। यद्याप 
अभी भी भारतवर्ष के अनेक शिला-लेख पढ़े नहों जा सके हैँ, तथापि 
नाना दृष्टियों से इन लेखों ने मारतीय संस्कृति और सभ्यता के श्रध्ययन 
में महत्वपूर्ण सद्दायता पहुँचाई दे । 
इस बात का प्रमाण प्राप्त दे कि बहुत-सी पुस्तकें सोने श्रोर चांदी 

तथा अन्य धातु के पत्तरों पर लिखा कर दान कर दी गई थीं । सेरे 
मिन्रन प्रो० प्रह्मास प्रधान ने लिखा है कि काकछ्षक्रम से बोद्ध मिज्षओं में 
यह विश्वास घट गया था कि घुरानी पोथियों को गाड़ देने से बहुत 
पुणय द्वोता है | ऐसी बहुत-सी गाढ़ी हुई पोथियों का कुछ उद्धार इ 
दिनों हो सकता है। हुएंव्साँगने लिखा है कि मद्दाराज कनिप्क ने ब्रिपिटक का 
नूतन संस्करण करा कर ताम्रपत्रों पर उन्हें खुद्वा कर किसी स्तूप में 
गड़वा दिया था। अभोतक पुरातच्त्व-वेत्ता लोग इन गड़े ताम्रपतन्नों का उद्धार 
नहीं करसके हैं । लक्लामें कंडि जिलेमें हंगुरनकेत बिद्दारके चैस्य में हजारों 
रुपयों की बहुसुल्य पुरुतकें और अन्य वस्तुएं गड़वा दी गई थीं। रौप्य 
पत्रपर विनय-पिठक के दो प्रकरण, असिधम्भ के सात प्रकरण और दीचघ्च- 
निकाय तथा कुछ अन्य अंथों को खुद्वांकर गड़वाने में एक लाख बानवे 
हजार रुपये छगे थे। सोने के पत्तरों पर लिखे गए स्तोन्न श्रादि की चर्चा 
भी आती है। तक्षशित्रा के गंगू नामक स्तूप से खरोष्ठो लिपि में लिखा 
. हुआ एक सोने का पत्तर प्रसिद्ध खोजी विद्वान्‌ जनरल कनिंघम को मिला. 
: था| बर्मा के द्वोम नामक स्थान से पाती में खुदे हुए दो सोने के पत्तर 
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ेसे मिले हैं, जिनकी लिपि सन्‌ ६० की चौथी या पांचवीं शब्याव्दी को 
होगी । सध्टिप्रोलू के स्तूप से श्ौर तक्षशिला से भी चांदी के पत्तर पाए 
गए हें। सुना है, कुछ जेन-मंदिरों में सी चांदी के पत्र पर खुदे हुए 
पविच्र लेख मिलते हैँ, ताम्वे के पत्तरों पर तो बहुत लेख मिले हें, परन्तु 
उन पर खुदी कोई बढ़ी पोथी नहीं मिली है । 
जेसे-जेंसे भारतवर्ष में नवीन जागरण उत्पन्न हश्रा है वेसे-चेसे 
युरानी पोथियों के संग्रह करने ओर पढ़ने की ओर भी प्रघृत्ति बढ़ती गईं 
है | काश्मीर, नेपाज्त, तिब्बत, केरल, तमितन्न भ्रादि प्रदेशों से अनेक 
“लूतन अंथरत्नों का उद्धार हुआ है| कोटिल्य का प्रसिद्ध श्रथशास्त्र पाया 
जा सका है, टी० गणपत्ति शास्त्री ने भांस के नाटकों का उद्धार क्लिया 
' है, हरप्रसाद शास्त्री के परिश्रम से नेपात्ष दरबार ल्वाईमोरी से अनेक 
अंथ-रत्नों का पता चला है, सुकुन्द्राम शास्त्री ने काश्मीर की प्न्थराशि 
को प्रकाशित करने का प्रयत्न किया है, श्रेडर ने वेष्ण॒व संदिताओं के 
अध्ययन की ओर हु विद्वन्मण्डली का ध्यान थ्राकृष्ट किया है, बुडरफ के 
अयत्नों से तन्न्नग्रन्थों के अ्रध्ययन को बल्च मिला है ओर राहुलजी ने 
तिव्वत से अ्रनेक बहुमूल्य बोद्ध संथों का उद्धार किया है। अनेक परिश्रमी 
'पंडितों और संस्थाश्रों ने प्राकृत, अपभ्रश और वर्तमान देशी भाषाओं 
के ग्रथों की भी खोज की है; परन्तु अब सी बहुत-सा कार्य बाकी 
है | असी इस क्षेत्र में अनेक संसावनाएं हैं । चीनी, तिब्बती और मंगो- 
क्ियन भाषाओं में भारतीय साहित्य का जो शभ्रजुवाद अब भी प्राप्त दे, 
'डसपर से सूल अंथों के खोजने का काम अभी शुंरू ही हुआ है। दृद्दत्तर 
भारत से इस सम्बन्ध की बहुत थेड़ो लामग्री उपलब्ध हुई है । 
/.. युरानी पोधियों ने भारतीय मनीषा की उज्ज्वलता संसार के सामने 
| निर्विवाद रूप से प्रकट कर दीं दै। भारतीय साहित्य संसार का उत्तम 
और अत्यन्त प्रेरणादायक साहित्य स्वीकार किया जा छुका है। इस 
ह . आहित्य ने पिछले जमानों में लगभग सारे ज्ञात संसार को नाना भावसे 


क 
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प्रभावित किया है और आज भी सभी समय देशों में कुछ-न-कुछ विद्वान 
ऐसे अवश्य दें, जो इस साहित्य के पठन-पाठन से मनुप्यता के कक््याण 
का स्वप्न देखते हें । इस विशाल साहित्य का श्रध्ययन स्फूर्तिदायक, 
सनोरंजक श्रीर झाकाश का संदेशवाहक दे | 


१४ ६४ 
काव्य-कल्ा 
काब्य भी एक कल्ला है। यद्द बात बहुत तरद्द से कद्दी जाती है, 
पर इसके अ्रन्तर्निद्दित अर्थ पर विचार नहीं किया जाता। नीचे की 
पंक्तियों में यद्दी प्रयात॒ किया जा रहा है । 
यह्द तो नहीं कहा जा सकता कि कल्लाश्रों को गणना बोझूपूर्व काल 
में प्रचलित थी ही, पर श्रतुमान से ऐसा निश्चय किया जा सकता है कि 
बुद्धकाल और उस्तके पूर्व भो कल्ाममंज्ञता एक शवश्यक गुण मानी 
जाने क्षरगी थी ।/ललित-विस्तर में केवल कुमार सिद्धार्थ कों सिखाई हुई 
पुरुष-कलाशों की गणना द्वी नहीं दै, ६४ काम-कन्नाश्रों का भी उल्लेख 
है'। और यद्द निश्चित रूप से कद्दा जा सकता है कि बुद्ध के समय में 
'कलाएँ नागरिक जीवन का आवश्यक अ्रंग हो गई थीं । प्राचीन अंथों में 
कल्लाओं के नाम पर ऐसी कोई विद्या नहीं जिलका उल्लेख न हों। 
बौद्ध अंथों में इनकी संख्या निश्चित नहीं है; पर चौरासी शायद अधिक 
प्रचलित संख्या थी । जेन अन्धों में ७२ कल्षाश्रों की चर्चा है; पर बौद्ध .. 





३ चतु:षष्टि कामशल्ितानि चानुभषिया । 
नूपुरयेखल्याश्रभिद्दनी विगलितवसनाः ॥ 
 क्रामशराह्वतास्समदनाः प्रद्तितवदनाः 
किन्तंव आयंधपुन्न विकृतिं यदि न मजसे ॥ 
--ललितविस्तर ए० ४१७ * 
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और जेन दोनों द्वी सम्प्रदाय के ग्रंथों में ६४ कलाश्रों की चचा' प्रायः 
मित्र जाया करती है। जेन प्रंथों सें इन्हें ६४ मह्दिलायुण कद्दा गया है। 
छात्रिका-पुराण एक अवाचीन उप-पुराण दै। सम्भवतः: इसकी रचना 
घिक्रम को दुसवीं-ग्यारहवी शताब्दी में आसाम प्रदेश में हुईं थी । इस 
पुराण में कल्ला की उत्पत्ति के विषय में यद्द कथा दी हुई है : ब्रह्म ने 
पद्विले प्रजापति को और मानसोत्पन्न ऋषियों को पेद्रा किया ओर उस 
के बाद सन्ध्या नामक एक कन्या को जन्म दिया। इन लोगों के बाद 
च्ह्मा ने सुप्रसिद सदनदेवता को उत्पन्त क्रिया, जिसे ऋषियों ने सन्सथं 
नाम दिया | इस देवता को ब्रह्मा ने वर दिया कि तुम्हारे बांके लच्य 
से कोई बच नहीं सक्रेगा; इसलिए तुम अपनी इस त्रिभुवन-विजयी 
शक्ति से सृष्टि रचना मैं सेरी मद॒द करो। मदनदेवता ने वरदान ओर 
कत्तव्यभार दोनों को शिरसा स्वीकार किया। प्रथम प्रयोग उन्होंने ब्रह्मा 
ओर सन्ध्या पर दी किया। परिणाम यह हुआ कि वे दोनों प्रेम-पीढ़ा 
से श्रधीर द्वो उठे। उन्हीं के प्रथम समागस के समय बह्या के ४६ भाव, 
तथा सन्ध्या के विब्वोक आदि हाव और ६४ कल्वाएँ हुई ।' कला की 
उत्पत्ति का यही इतिद्दास है । कालिका-पुराण के अतिरिक्त किसी अन्य 
पुराण से भी यह कथा समर्थित दै या नहीं, यह मुझे ठींक-ठीक नहीं 
सालूस; परन्तु इतना स्पष्ट है कि उक्त पुराण खत्रियों की चोंसठ कन्नाओं 
का जानकार है। 


श्रीयुत एु० चंकट सुब्बंया ने भिन्न-भिन्न अंथों का संग्रह करके 
कलाओं पर एक पुस्तिका प्रकाशित कराईं है जो - इस विषय के 


3 2 मल 35४ मम डक पल बम पक 
3 उदीरितेन्द्रियों धादा वीक्षांचक्रो यदाथ ताम | 

तदेव हा नपञ्चाशद्‌ भावा जाता: शरीरतः | 
विव्वोकाद्यास्तथा दावाश्चतु:घष्टिकल्लास्तथा । 
कन्दर्पशर विद्धाया: सन्ध्याया असवन्द्विजाः ॥ 


-+कालिकापुराण , २, २४८४-२६ । 


काव्य-कतला १२१ 


'जिज्ञासुश्रों के बढ़े काम की है | उक्त पुस्तिका में संग्रद्दीत कला-सूचियों 
को ध्यान से देखने से पता चलता है कि कला उन सब प्रकार की जान- 
कारियों को कहते हैं, जिन में थोढ़ी चतुराई की आवश्यक हो । व्या- 
'करण, छुन्द्‌, न्याय, ज्योतिष और राजनीति भी कला हैं; उचकना, 
कूइना, तलवार चलाना और घोड़े पर चढ़ना आदि भी कला हैं; काव्य, 
नाटक, आख्यायिका, समस्यापूर्ति, बिंदुमती, भ्रहेलिका भी कल्ला हैं; 
स्त्रियों का शज्भार करना, कपड़ा रज्ञना, चोली लोना और सेज बिधाना 
भी कला हैं; रत्न और मणियों को पद्दचानना, घोड़ा, द्वाथी, पुरुष, स्त्री, 
>छाग, सेघ, कुक्‍्कुठ का लक्षण जानता, चिड़ियों की बोली से शुमाछु भ 
, की ज्ञान करना इत्यादि भी कला हैं; ओर ठीतर-बंटेर का लड़ाना, 
| का पढ़ाना, जुआ खेज्ना बगरः भी कला ही हैं। प्राचीत अंथों से जान 
'बड़ता है कि कई कलाएँ पुरुषों के योग्य समझी जादी थीं, यद्यपि कभी- 
“कभी गणिकाएँ भी उन कल्लाओं में पारज्ञत पाई जाती थीं। गणित, 
दर्शन, युद्ध, घुडसवारी आदि ऐसी दी कलाएँ हैं। कुछ कलाएं विश॒द् 
 कामशास्त्रीय हैं; परन्तु सब सिद्धा कर ऐला जान पढ़ता कि 
. ६७ कोमल कलाएँ स्त्रियों के सोखने की हैं और चू कि पुरुष सी उनकी 
जानकारी रखकर द्वी रित्रियों को आकृषट कर सकते हैं. इसलिए स्त्री- 
* अखादन के निमित्त उन्हें भी इन कल्नाओं की जानकारी होनी चाहिए । 
“कामसूत्र में पंचाल की कलाएँ विशुद्धू कामशास्त्रीय हैं, परन्तु वाह्स्‍्या- 
. यनन्‍ी: अपनी सूची में काम-कलाओं के ग्रतिरिक्त अन्यान्य सुकुमार 
' जानकारियों का भी सम्बन्ध है। उनमें लगभग एक-तिहाई दो विशुद्ध 
साहित्यक हैं, बाकी कुछ नायक-नायिकाओं की विलास-क्रोढ़ा में सहायक 
हैं, कुछ मनोविनोद के साधक हैं और कुछ दे निक प्रयोजनों के प्रक दें ।' 
ने ख्पनी पुस्तिका में दस पुस्तकों से दस सूचियाँ 


श्री० वंकट सुब्बय 
के. उनमें यदि पंचाल और यशोधर की सूचियों को छीड़ 


संग्रह की हैं । .इनस 


+ $ कामसूत्र, - !*है । 


श्रए्‌ अशोक के फूज्त 


दिया जाय वो बाकी सभी में काव्य, आख्यायिका, समस्याप्राण यदि 
को विशिष्ट कला समझा गया हैं। श्री० सुब्बेया की गिनाइईं हुइ सूचिय 
के अतिरिक्त भी ऐसी सूचियाँ हैँ, जिनमें ६४ कल्लाशों की चर्चा दे ।' 
सर्वत्र काब्यादि का स्थान दे । 
परन्तु पेसा जान पढता दे कि आगे चढ्न कर कक्षा का अर्थ कोशल 
हो गया ओर भिन्न-भिन्न अंथकार अपनी रुचि, वक्‍तव्य-वस्तु ओर 
संस्कार के अनुसार ६४ भेद कर दिया करते थे। सुप्रसिद्ध काश्मोीरी 
पंडित च्षेमेन्द्र ने कलाविलास नामक एक छोटी-सी घुस्तक लिखी थीं,. 
जो काव्यमालां सीरीज (प्रथम युच्छुक) में छुप चुकी दै। इस पुस्तक में 
वेश्याओं की ६४ कलाएँ हैं, जिनमें श्रधिकांश लोकाकर्षण और घनाप-- 
हर ण के कोशल हैं, कायस्थों की १६ कल्ाएँ हैं जिनमें लिखने के कोशल: 
से लोगों को.धोखा देने की वात ही प्रमुख है, गाने वालों की अ्रनेक प्रकार 
की धनापद्टरण की कोशलमयी कलाएं हैं, सोना चुराने वाले सखुनारों: 
की ६४ कल्ाएं गिनाई गई हैं, गणकों की बहुविध घूतंताएं भी कला 
के असंग में ही गिनाई गई हें ओर अन्तिस अ्रध्याय से उन चोंसठ: 
कक्षाओं की गणना की गइ है, जिन्हें सहदयों को जानना चाहिए | इन 
में धर्म-अर्थ-काम-सोक्ष की बत्तीस तथा मात्सय-शीक्ष-प्रभाव-मान कीः 
बत्तीस कल्ाएं हैं| दुस सेपषज कल्षाएं हें, जो मनुष्य के भीतरी जीवन 
को निरोग ओर निर्वाध बनाती हैं और अन्त में कलाकलाप में श्र प्ठ सौ 
सार-कलाओं की चर्चा है। क्षेमेन्द्र की गिनाई हुईं इन शत्ताधिक कल्ञाशों 
में काव्य समस्यापूर्ति आदि की चर्चा भी नहीं है। इस प्रकार यह स्पष्ट 
हो जाता हैं कि अपने-अपने वक्‍तब्य को चोंघठ या अधिक कम भागों 
में तिमक्त करके 'कला' नाम दे देना बाद में साधारण नियम हो गया 
था, परन्तु इसका मतलब यद्द नहीं कि कोई अनुश्नति इस विषय में: 
थी हो नहीं । चॉसठ की संख्या का घूम-फिर कर आ जाना ही यह 
सूचित करता है कि चॉसठ कल्बाओं को अनुश्न ति रद्दी अवश्य होगी। जेन 
लोगों सें ७२ की अलुश्न्‌ ति प्रसिद्ध है। साधारणत: थे पुरुष कल्ाएं हैं | 


/ 


काव्य-कला १९३: 


ऐसा क्गता है कि चोंसठ की संख्या के अन्दृर प्राचीन झनुश्र ति में 
साधारणतः वे ही कलाएँ रही होंगी जो वात्स्यायन की सची में हैं । 
कला का साधारण श्रर्थ उस में स्त्री-प्रसादव शर वशीकरण है ओर 
. उह श्य विनोद तथा रसानुसूति | निश्चय ही उसमें काब्य का स्थान 
था । राज-ससाओं में काव्य आख्यायिका आंद के द्वारा सम्मान प्राप्त 
किया. जाता था श्रौर यह भी निश्चत है क अन्यान्य कल्लाओं की शअ्रपेत्ता 
साहित्यिक कल्नाएँ अधिक श्र मानी जाती थीं । घवश्रों गोष्ठियों श्रौर 
समाजों में, उद्यान-यात्राओं में, क्रीडाशालाशं में और युद्धक्षेत्रमें भी 
काव्यकलो अपने रचयिता को सम्मान के आसन पर बेठा देंती थी । 
. झवभावतः ही यह प्रश्न उठता है कि वद्द काव्य केखा होता था जोः 
राज-सभाशओ्रों में सम्मान दिला खकता था या गाष्ठी-समाजों में कीर्ति शाली 
बना सकता था ? सम्भंवतः वह मैघदूत या कुमारसम्भत जेसे बढ़े-बढ़े - 
काब्य नहीं द्वोते थे । वस्तुतः जो काव्य समाजों ओर सभाओं में मनो-- 
ह विनोद के साधन हुआा करते थे वे उक्ति-वीचत्र्य ही थे। दण्डी जले 
आलेंकारिकों ने स्वीकार किया दे कि कविल्र शा यदि क्षीण भीदो , 
तो भी कोई बुद्धिमान व्यक्त याद काब्यशा्त्रों का अभ्वास करे तो वह्द 
राज-सभाओं में सम्मान पा सकता है । राजशेखर ने उक्त विशेष को 
> दी काव्य“कहा है। यहां यद्द स्पष्ट रूप से कद्द देना उाचत द्दे कि मेरेः ह 
कहने. का तात्पर्य यद्द नहीं है कि रसमुज्ञक प्रबन्ध-काब्यों को उन दना 


काव्य नहीं माना जाता था या उनके कर्ता सम्मान नहीं पाते शै) मेराः 


वक्तव्य यह दे कि काव्य नामक वें कला जो कवियों को गेष्दियाँ: 


२ न विद्यते यद्याप पूर्वेवासना गणानवाधि प्रतिभानमद्भुद्स्‌ । ' 
अर तिन यत्नेन च वागुपालिता थ्र बंकरेत्येव कसप्यनुअद्दम्‌ ॥ 
 तदस्ततंद्र रानिश सरस्वती श्रमादुपास्या खलु कीर्विमीप्छुसिः । 


: क्ुशेकविस्वेडपि जना कृतश्नमा विद्ग्धगेष्ठीड विहतु मीशते 7 
ह __काब्यादर्श $, १९४- * 


१२४ अशोक के फूल 


'समाजों श्लोर राज-पभाओं में तत्काल सम्मान देती थी वह डक्ति 
वेचिब्य-सान्र थी। दुर्भाग्यवश ऐसे सम्मानों के वे सब विवरण हमें 
उपलब्ध नहीं हैं, जिनका ऐतिद्यासिक मूल्य हो सकता था; पर आनु- 
-श्र्‌ तिक परम्परा से जो कुछ प्राप्त होता है उससे हमारे वक्तप्य का 
'सर्मथन द्वो जाता है। यही कारण है कि पुराने प्रलंकार शास्त्रों में रस 
“की उतनी परवाह नहीं की गईं जितनी अब्ंकारों, गुणों ओर दोपों की । 
गुण-दोष का ज्ञान वादी को पराजित करने में सहायक होता था और 
अलंकारों का ज्ञान डक्ति-वैचित्य को अधिकाधिक आकर्षक बनाने में 
'सद्दायक द्ोता था। काव्य करना केवल प्रतिसा का विधय नहीं माना 
जाता था, अस्यास को भी विशेष स्थान दिया जाता था । राजशेखर ने 
'काब्य की उत्पत्ति के दो कारण बताए हैं, (३) समाधि अर्थात्‌ सन की 
एकाग्रता ओर (२) अभ्यास अर्थात्‌ बारस्वार परिशीक्षन करना । इन्हीं 
दोनों के द्वारा शक्ति उत्पन्न होती है । यह स्वीकार किया गया है कि 
'अतिभा न होने से काव्य सिखाया नहीं जा सकता। विशेषकर उस 

आदसी को तो किसी प्रकार कवि नहीं बचाया जा सकता जो स्वभाव से ' 
'पत्थर के समान है, डिसी कष्टवश या व्याकरण के निरन्तर अश्यासचश 
नष्ट हो चुका है या तके की आग से कुलस चुका है या सुकवि जन के 
अबन्धों को सुनने का' मौका ही नहीं पा सका है। ऐल्े व्यक्ति को तो 
“कितना भी सिखाया जाय कवि नहीं बनाया जा सकता; क्योंकि कितना 
'भी सिख्शाओ गधा गान नहीं कर सकेगा और कितना भी दिखाओं अंधा 

सूर्य को नहीं देख सकेगा।* पहला उदाहरण प्रक्ृर 

22 ६ ला कट अमल अमल 

३ यस्तु परदुत्याश्स समान एवं कष्टे न वा व्याकरणेन सष्ठः । 

तकेण दग्घोडनलघूमिना वाउप्यचिद्धकर्णः सुकवि प्रबन्धेः ॥ 

- ने तस्य वक्‍तृत्व ससद्भवस्स्याच्छिक्षा विशेषेरपि सुप्रयुक्ते: । 

'त गदसो जायति शिक्षितोडपि संदर्शितं पश्यतिनार्कमन्ध: ॥ 


या जड़ का है और 


“-कविकण्ठाभरण ३-२३ । 


काव्य-कला श्२५ः 


दूसरा नध्ट साधन का। यह और बात है कि पूर्व जन्म के पुण्य से या 
मन्त्र-सिद्धि से कवित्व प्राप्त हो जाय या फिर इसी जन्‍म में साधना से 
प्रसन्‍न द्वोकर सरस्वती कवित्व-शक्ति का वरदान दे दें (कविकशठाभरण 
8-२४) । परन्तु प्रतिभा थड़ी बहुत आवश्यक है. अवश्य । कवित्व 
सिखाने बाले अंथों का यह दावा तो नहीं है कि वे गधे को गाना सिखा 
देंगे; परन्तु वे यद्द दावा अवश्य करते हुँ कि जिस ब्यवित में थेाड़ी-सी' 
भी शक्ति दो उसे इस योग्य बना देंगे कि वह्द सभाओं और समाजों: 
मेँ कीर्ति पा ले । 
यदि हम इस बात को ध्यान में रखें तो सद्दज ही समरू में था 
जाता है कि उक्ति-वे चित्र को आलंकारिक श्राचायों ने इतना महत्व 
क्यों दिय्रा & ! उक्ति-त्रेचित्य वाद-विजय और मनोविनोद की कला 
है । मामह,ने चताया है कि वक्रोक्ति ध्वी समस्त अल्लंकारों का झूल दे 
श्रीर वक्रोक्ित न द्वो वो काव्य हो द्वी नहीं सकता। भाग की पुस्तक: 
पढ़ने से यद्दी धारणा द्वोती है कि वक्रोक्ति का अर्थ उन्होंने कहने के- 
विशेष ढंग को ही समकता था । थे स्पष्ट रूप से ही कह गए हैँ कि 
४ 'सूर्य अस्त हुआ, पन्द्रमा प्रकाशित हो रदी है, पक्ती अपने-अपने . 
घोंसलों को जा रदे दे ।” इत्यादि वाक्य काव्य. नहीं दो सकते; क्योंकि: 
इन कथनों में कहीं भी वक्रभंगिमा नहीं है। दोष उनके मत से उस 
जगह दोता दे जद्दों वाक्य की वक्रता अर्थ-प्रकाश में बाधक द्ोती दे ४ 
मामद्व के वाद के आलंकारिकोने बक्रोक्ति को एक अलंकारमसात्र माना 
है किन्तु भागद्व ने उसे काव्य का मूल समझा था दण्डी, भी 
: भामद्द के मतका समर्थन द्वी कर गए हैं, यद्यपि वे चक्रीक्ति का अर्थ 
अतिशयोकिति खमभा गए हैं। सिद्धान्तत: बक्रोक्ति को निश्चय दी 
बहुत दिनों तक काव्य का मूल समझा जाता रहा दै। पर व्यावद्दारिक- 
क्ति-मूलक नहीं माना गया । उन 


रूप में कभी भी काव्य केवल वक्रोंक्ति- 


दिनों भी रसमय काब्य लिखे जा रहे ये । परन्तु मेंने अन्येत्र (विश्व- 
क १) दिखाया दे कि उन दिनों रख का अर्थ 


आरती पत्रिका, लैंड 4, श्र 
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प्रधान रूप से श्यज्ञवर ही साना जाता था | सरस काच्य का. श्र्थ द्योता 
'था श्री काव्य । इस प्रकार यदि उत्नित-वेचिब्य हुआ तव भी काब्य 
'णुक कला था; क्योंकि उससे राज-सभाश्रों और गोष्टियों तथा समाजों 
में सम्मान मित्रता था और सरस श्र्थात्‌ शद्भार ही हुआ तब भी वह 
कला द्वी था; क्योंकि वात्स्यायन की कलाशं का मूज्न उद्दे श्य ऐसे काव्यों 
ले सिद्ध दोता था । 
वक्रोक्ति काव्यका एकमात्र मूल है, यह सिद्धान्त सदियों तक सादित् 
के अ्ध्येताश्रों में मान्य रहा होगा, यद्यपि भिन्न-भिन्न आचाय॑ इससे सिन्‍न- 
“भिन्न अर्थ समझते थे। नवीं या दसवीं शताब्दी में इस सिद्धांत की बहुत 
ही मद्त््वपूर्ण ओर आरर्षक परिणति कुन्तक या कुन्तल नामक शआचार्य 
के द्वार्थों हुईं | उन्होंने अपनी असाधारण प्रतिभा के बल्न पर चक्रोक्ति 
“की एक ऐसी व्यापक व्याख्या की क्लि वह शब्द काच्य के चक्तव्य को 
चहुत दूर तक समझाने में सफल द्वो गया । कुन्तक के मत का सारमर्म 
इस प्रकार दै- केवल शब्द में भी कवित्व नहीं होता और केवल अर्थ 
'में भी नहीं होता, शब्द ओर अर्थ दोनों के साहित्य अर्थात्‌ एक साथ 
“मिल कर भाव प्रकाश करने के सामंजह्य सें काव्य होता है । काव्य 
में शब्द भोर अर्थ के साहित्य में एक विशिष्टता होनी चाहिए । जब 
“कवि-प्रतिभा के बल्ल पर एक वाक्य अन्य वाक्य के साथ एक विचित्र 
'विन्यास में विन्यस्त होता दै तब एक शब्द दूसरे से मिलकर रमणीय 
साधु की सृष्टि करता है। उस्री प्रकार तद्गर्भित अर्थ भी उसके साथ 
“होड़ करके परस्पर को एक अ्रदूभ्रुव बमत्कार से चमस्कृत करते हैं । 
'चस्तुतः ध्वनि के साथ ध्वनि के मिलन और अर्थ के साथ अर्थ के सिल्षन 
से जो परस्पर स्पर्द्धिचारुता उत्पन्न होती है वही साहित्य है, वह्दी 
काव्य दै। ह 
काव्य के बहुत से गुण-दोष-विवेचक अंथ लिखे गए हैं; पर सभी 
लेखकों ने किसी वस्तु के उत्कर्ष निर्णय में सहृदय को द्वी प्रमाण माना 
है। अभिनवगुप्त के मत से सहृद्य चद्द व्यक्ति हैं, जिनके मनरूपी मुकुर 
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न्‍में (मनोमुकुर जो काव्यानुशीलन से स्वच्छ दो गया द्वोठा है) वर्णनीय 
विषय के साथ तन्‍्मय द्वो जाने की याग्यवा होती दे। वे द्वी हृद्य-लंवाद 
के भाजन रसिक जन सहृदय कद्दे जाते हैं। परन्तु इतना कद्दना ही पर्याप्त 
नदी है । हृदय-संबाद का भाजन केसे हुआ जाता है ? केवल शब्द झोर 
अर्थ की निरुक्ति जानने से यह दुर्लभ गुण नहीं उत्पन्त दोता । प्रसिद्ध 
आलंकारिक राजानक रुथ्यक ने 'सहादयलीला! नामक अपनी पुस्तक में 
-गुण अलंकार जीवित और परिकर के ज्ञान को सहृंदय का आवश्यक 
“गुण बताया है । गुण और अलंकार केवल्न काव्य के नहीं, वास्तविक 
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. मनुष्य के । इन गुणों और अक्लंकारादिकों को जानने से दम आसानी 
से समरू सकेंगे कि सहृदय किस प्रकार कल्ा-सुक्रमार हृदय का व्यक्ति 
होता था, ओर जो वस्त॒ उसे दी प्रमाण सानकर उत्कृष्ट धमकी जायगी 
“उसमें डन सभी गुणों का होना परम आवश्यक होगा, जिन्हें वात्स्थायन 
उत्तम नागरिक या रलिक के लिए आवश्यक सम्कते हैं। कोई आश्चय 
लहीं यदि ऐसा काव्य वात्स्थायन की कल्लाशं में एक कल्मा मान लिबा 
, गया । सहृदयज्जीला के अजुलार गण दस द्वोते हैं-- 
रूप वर्ण: प्रभा राग: आसमभिजात्य॑ं विलासिता । 
लावण्यं लक्षण छाया सौभाग्य चेत्यमों गुणा: ॥ 
शरीर के अ्रवयवों की रेखाओं की स्पष्टता को रूप कहते हैं, गोरता, 
_ ज्श्यामता ञआदि को बर्ण कद्दते हैं, सूर्य को भाँति चमह वाली कानिति 
' >को प्रभा कह्ठते हैं, ख्धरों पर स्वाभाविक ईैसी खेलते रहने के कारण 
सबकी दृष्टि को श्राकर्षित करने वाले धर्म-वेशेष को राग कहते हैं, फूल . 
के समान खदुता और स्पर्श-सुकुमारता को श्राभिजात्य कद्दते हैं, अंगों 
और डपांगों से खुवावस्था के कारण फूट पड़ने वाली विश्रम-विज्ञास 
नामक चेष्टाएं जिनमें कटाक्ष, झ्ुजक्षेप श्रादि का समुचित योग रद्दता है, 
विज्ञासिता कहलावी हैं, चन्द्रमा की भाँति आल्ट्वादकारक वह सोन्द॒य 
: का उत्कर्षभूत स्निग्ध सझुर धर्म जो अवयवों के डचित लन्निवेश-जन्य 
मुग्धिमा से | ब्यझित. 'होंता - हैं ल्ञावश्य कद्दा जाता है, अंगोपांगों की 
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ग्रसाधारण शोभा शोर प्रशस्तता का कारणमृत श्रौचित्ममय स्थायी धर्म 
लक्षण क॒द्दा जाता है; वह सूच्म संगिमा जो श्रम्मास्थता के कारण पाप ;- 
मत्वख्यापिनी द्ोती है पर्थात बाद्य शिष्टाचार, विन्ना-विज्ञास आर 
परिपाटी को प्रकट करती है, जिससे ताम्बुल-सेबम, वस्प्र-परिधान, चृत्त- 
सुभापित आदि में चकता का उत्कर्ष प्रकट दोता है छाया कइलाती है; 
सुभग उस व्यक्ति को कहते ६ जिसमें स्वभावतः बद्द रक्षक गुण होता 
है,,जिपसे सहृदवजन स्वयमेष प्ाकृष्ट होते हैं, जिस प्रकार पुष्च के 
परिसल्ष से अ्रमर आक्ृष्ट होते हैं, उसी प्रकार सुभग के श्रान्वरिक चशीकर ख्‌ 
धर्म-विशेष को सोमाग्य कहते ह। ये दस गण बिधाता की ओर से प्राप्त 
द्योते हैं, थे जन्मान्तर के पुणरयफल से मिल्नत्त हैँ । अक्तफार सात ही हैं--- 
रत्न॑ हेमांशुके माल्य सण्डन द्रव्य याजन । 
प्रकीर चेत्यलंकाराः सप्तेवेते मयामता: ॥| 
चद्ध, सुक्ता, पद्मराग, मरकत, इन्द्रनौल, बेंदृर्य, धुष्पराग, करकेंत्न, 
पुलक, रुघिराक्ष, भीप्स, स्फटिक, प्रवाल ये तेरह्द रत्न होते है । चराह- 
मिहिर की बुहत्संहिता में इनके लक्षण दिए हुए हँ। भीष्म के स्थान में 
उसमें विषमक पाठ है। शब्दार्थविन्तामणि के अनुसार यह रब्त 
हिमालय के उत्तर प्रान्त में पाया जाने वाला कोई सफेद पत्थर है । 
बाकी के बरे में बृहत्संहिता (अध्याय ८०) देखनी चाहिए । द्वेम सोने 
को कद्दते हैं। प्राचीन अंथ में यह नौ प्रकार का बताया गया हैः जांवृूनद, 
शातकोंम, हाटक, वेणव, श्री, शुक्तिज, जातरूप, रसविद्ध और 
आकरोद्गत । इन तेरह प्रकार के रत्नों और नो प्रकार के सोनों से नाना 
प्रकार के अलक्कार बनते हैं । ये चार श्रेणियों के होते हैं--(१) आवेध्य, 
(२) निबन्धनीय, (३) अक्षेप्य और (४) आरोप्य | ताड़ी, कुरुडल, 
' कान के बाले आदि अल्झ्वार अंगों को छेद कर पहने जाते हैं, इसलिए 
ह आपवेध्य कहलाते हें;  अ्ज्ञद (बाहुसूक्न में पहना जाने वाला अलक्वार) 
श्रोणी-सूत्र (करघनी आदि), चूड़ामणि प्रम्द॒ति बाँध कर पहने जाते हैं, इस 
: क्षिए उन्हें निबन्धनीय कद्दते हें; अर्भिका, कटक, मंजीर आदि अंग में 
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प्रक्षेप-पूर्वंक पहने जाते हैं इसलिए उन्हें प्र्षेप्य कह्दा जाता है; कूंलती हुई 
माकता, हार, नक्षत्रमाद्षिका आदि अलक्वार आारोदितव किए जाने के कारण 
 आरोष्य कहे जाठे हैं। वस्त्र चार प्रकार के द्वोते हैं, कुछ छात्र से (क्षौस) 

कुछ फल से (कार्पास), कछ रोश्रों से (रांकव) और कुछु की्ों के कोश 
ले (कौशेय) बनते हैं । इन्हें भी तीन प्रकार से पहनने की प्रथा है-- 
काढ़ी, पाड़ी आदि निवन्‍्धनीय हैं, चोली आदि प्रक्ञप्य हैं, उत्तरीय 
(चादर) आदि आरोष्य हैं। वर्ण ओर सजावट के भेद से ये वाना भांति 
. होते हैं। सोने ओर रत्न से बने हुए अबकूारों की भांति माल्य के आवेध्य, 

. निबन्धनीय, प्रक्ञप्य ओर शआरोप्य ये चार सेद दवोते हैं । प्रत्येक भेद में 
अधिद और अग्रथित रूप से दो-दो उपभेद्‌ द्वो खकते है। इस प्रकार कुल 
मिलाकर साठय के आठ सेद द्ोते हैं-वेष्टित, विस्तारित, संधास्य, 
अंधिमत्‌ , उद्दर्तित, अवलंबित, सुक्तक और स्ववक । कल्तूरी, के कुम, 
कुलक, दन्तसम, पटवश्स, सद्दकार, तैल, ताम्बूछा, 
अलक्तक, श्रञ्षन, गोरोचना भादि से सण्डन द्वव्य बनते हैं। अ्रटना; 
केशरचना, जूड़ा बाँधना आदि योजनासथ श्रवक्वार हैं। प्रकीर्ण श्रलक्कार 
दो प्रकार के द्वोते दैं (3) जन्य और (२) निवेश्य | शरमजद, मदिरामद॑ 
आदि जन्‍्य हैं और दूर्वा, अशोक, पहछत, थवांकुर, रजत, ऋ्रपु, शंख, 
सृणालवलय, करक्रीडनादिक निवैश्य हैं। इन 
यद्द वेश देशकाब्न की प्रकृति ओर 
होता है। इनके डर्चित 


चन्दन, कप र, श्रगुरु, 


ताल्दक, दृन्तपतन्निका, 
सब के समवाय को वेश कहते दें । 
अवस्था के सासंजरुय के अनुसार शोभनीय 
सस्तिवेश से रमणीयता की वृद्धि द्ोदी दै। परन्ठ अलंकार इतने ही 
नहीं हैं। ये यव्नज अलझ्ार हैं । अंगज, अयस्न तर झौर स्वभावज ठीन 
: अलक्कार और दवोते हैं। भाव, दाव और हेला अंग अलंकार हैं; शोभा 
कान्ति, माछुय, दीघधि, प्रगल्मता, ओऔदार्य और घैर्य ये श्रयत्नज अलंकार 
है और लीला, बविज्ञास, विच्कछित्ति, विशभ्रम, किल्लकिंश्वित, मोद्दायित्त, 


ट / मील जे >र चर 
कुटंमित, विष्चोक, ललित झौर विहत ये दस स्वभावज अलकार है । 
थों में देखना 'चादिए। छोमा का 


इनका सलत्तण दुशखपक आदि अं 
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जीवित या प्राण यौवन दें श्रोर निकट से उपकारक परिकर | इनका 
विस्वार रीति-प्रंथों में मिलेगा । 

इस प्रकार के सद्ददय के घिनत्र को जो कविता दनन्‍्मय कर सके बह 
अवश्य ही वात्स्यायन की खी-प्रसादिनी श्रौर बशीक्रारिणी ऊल्ता में 
स्थान प्राप्त करेगी । वस्तुदः भिन दिनों काज्य को कला ऋषहा गया था 
उन दिनों उसके इनहीं दो गुणों का प्राधान्य क्षदव किया गया था : 
(१) उक्ति-वेचित्रूय और (९) सहृदय हृदय रंजन । ज्यों-ज्यों अनुमव 
का क्षेत्र ओर विचार काजच्ेत्र विस्ती् होता गया स्योत्पों कक्ा की 
परिमाषा भी व्यापक द्वोती गई प्रोर काव्य का ज्षेत्र सी विस्तीया 
होता गया । 


९ शुई 
रवीन्द्रनाथ के राष्ट्रीय गान 


रवीन्द्रनाथ की प्रतिभा बहुसुखी थी, परन्तु प्रधान झस से वे कवि 
थे । कविता में भी उनका कुकाव /गीति कविता की श्रोर द्वी था।. 
उन्होंने गाने में आनन्द पाया, सुर के माध्यम से परम सत्य का साधा- 
स्कार किया और समस्त विश्व में अखणए्ड सुर के सौन्दर्य प्याप्त 
देखा । एक प्रश्॑ंग में उन्होंने कहा था--- गान के सुर के भ्ाज्ञोक में 
. इतनी देर बाद जैसे सत्य को देंखा। अन्तर में यद्द मान की दृष्टि सदा 
जाग्रत न रद्दने से ही सत्य सानों तुच्छु होकर दूर खिसक पड़ता द्दै। 
सुर का वाहन हमें उसी पर्दे की आ्रोट में सत्य के ल्लोक में चद्दन करके 
ले जाता है। वहां पेदल चल ४ए़र नहीं जाया जाता, वहां को राद्द - किसी 
ने आंखों नहीं देखी ।”' रवीन्द्रनाथ का सम्पूर्ण साहित्य संगीतमय है। 
उनकी कविताएँ गान दें; परन्तु उनके भान केवल ताल-सुर के वाहन 
नहीं हैं, अर्थगांभीर्य और शब्दमाछुय के भो आगार हैं। असल में जिस 
प्रकार - उनकी कविताओं में संगोत का रत है उसी प्रकार, बल्कि डख- 
से भी श्रधिक, उनके गानों में कवित्व है। सुर से ,विच्युत द्वोने पर 
भी उनके गान मेरणा और रुकूर्ति देते दें । उन्होंने सेकड़ों गान लिखे 
हैं। ये गान गाए जाने पर ही डोक-ठींके सेमके जा धर्कते हें, परन्तु फिर 
भी उनको छापे के अ्रत्ञरों में ' पढ़ने पर भी कुछ-न-कुछे रख अवश्य 
मित्रता है, क्योंकि उनका अ्र्थगांभीय॑ वहां भी बना रद्दता है। रवींद्रनाथ 
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सुर की धारा में एक अपूर्व पावनी .शक्ति अनुभव करते हैं। अपने 
परमाराध्य को पुकार कर वे कद्दते हूँ--- 

“तुम्द्रे सुर की धारा सेरे सुख पर ओर वक्षःस्थल पर सावन की 
सदी के समान झड़ पढ़े । उदयकाकीन प्रकाश के साथ वह्द मेरी आंखों 
पर मड़े, निशीध के श्रन्धकार के साथ वह गंभीर घारा के रूप में मेरे 
प्राणों पर कड़े, दिन-रात वह्द इस जीवन के सुखों और दुःसों पर झड़ती 
रहे--तुम्द्दारे सुर की धारा सावन की मरूढ़ी के समाद म्मड़ती रहे। शिस 
शाखा पर फल नहीं लगठे, फूल नहीं खिलते उस शाखा को तुम्दारी 
यद्द बादल्व-हवा जगा दे, मेरा जो कुछ भी फदा-पुराना ओर निर्जीव हैं 
उसके प्रत्येक सदर पर तुम्हारे सुरो की धारा मड़ती रददे, दिन-राव इस 
जीवन की भूख पर ओर प्याल पर वह साठन की रझड़ी के समान 
ऋड्ती रहे!--- 

श्रावणेर  घारार सतो पडुक मरे पडुक -मरे 
तोमारि सुरटि आमार मुखर 'परे, छुकेर परे; 
प्रवेर आलोर साथे ऋडुक प्राते दुइ नयाने--- 
निशीधेर श्रन्धकारें गभीर धारे ऋडुक प्राण 
निशिदित छुइ जीवनेर सुखेर 'परे दुखेर परे . 
आवणंर धारार मतो पड्‌ क मरे पड़ क मरे ७ 
ये शाखाय फुल फोंटे ना फल धरे ना एकेचारे 
तोमारि_ बादत्ञ बाये दिक्‌ जागाये:सेह शाखारे ॥ 
या किछु. जीणे आसार दीए। आमार जीवनहारः 
ताहारि. रुतरे स्तरे पड़ क मरे सुरेर घारा 
विशिदिन एड जीवनेर ठृषार 'परे भ्ुर्केर परे 
-आवशर  धारार सतो पड़ क करे पड़ क करे ॥ 

इस प्रकार सुर की धारा रवोन्द्रनाथ की दृष्टि में समस्त जीर्पीता, 
चन्ध्यता, असफलता ओर कषुद्ध प्रयोजनों को बहाकरः मनुष्य को सहज 


सत्य के सामने खड़ी कर देती है। निस्सन्देद संगीत ऐसी दी वस्तु दै। 
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यह युग भारतवर्ष में राजनेतिक जागरण का झुग है । रचीन्द्नाथ 

ते किसी जमाने में राजनैतिक आन्दीलन में सक्रिय भाग सियाथा।! 
परन्तु बहुत शीघ्र ही उन्होंने देखा कि जिन लोगों के साथ उन्हें काम 
करना पढ़ रद्दा है उनकी प्रकृति के साथ उनका मेल नहीं है । रवीन्द्रनाथ 
अन्तमु ख साधक थे | इछा-यगुक्का करके, छोल पीढ के, गला फाड़ के, 
ल्ेक्चरबाज़ी करके जो आन्दोलन किया जादा दै वह उन्हें उचित नहीं 
क्‍ँचता था। देश में करोड़ों की खंख्या में दलित, अपमानित, निरज्न, 
निर्वस्त्र लोग हैं, उत्की सेवा करने का रास्ता ठीक वद्दी रास्ता नहीं है, 
जिसपर चाग्वीर लोग शासखक-वर्ग को धमका कर चला करते हैं । 
शौकिया आमोद्धार करने वालों के साथ उनकी प्रकृति का एकदम सेल * 
नहीं था । जो लोग सेवा करना चाहते हैं उन्हें चुप-चाप सेवा में दी 
लग जाना चादिएु | सेवा का विज्ञापन करना लेवा-भावना का विरोधी 
है | उन्होंने इछा-गुलला करके आमोद्धार करवे वालों को लच्य करके 
गाया था-- मा 
आोरे वोरा ' 

नेह वा कथा बलूलि ! 
दांडिये दांदेर मध्यिखाने 

नेद जागालि पी ॥ 
मरिस्‌ सिथ्ये बंके-कके, 

देखे केवल द्वासे लोके, 
ना दृय निवे आपन मन्र आगुन, 

मने मनेह्‌ ज्व'लूलि- 
नेह जागालि पलछी.॥ 

अनन्‍्तरे तोर श्राछे की--ये 
नेहू रठटालि निजे निज्जे, . 

ला दस, वाथगुल्यो बन्ध रेस्डे | 
सुपेच्ापेद व लूलि-न- न्‍ 
,..  मेह् जाटाकि पी ॥' 
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काज थाके तो कर्‌ गे ना काज, 
लाज थाके तो घुचा गे लाज, ६ 
अरे, के-ये तोरे की ब लेछे, 
नेड वा ता ते ८ लूलि-- 
नेह जागालि पछी ४ 

“झरे भाई, क्‍या बिगड़ गया यदि तूने कोई बात नहीं कही। 
बाज़ार सें खढ़े होकर अगर तुमने ग्रामों को जगाने का काम नहीं ही 
किया तो क्या हो गया ! बेकार बकत्रास करके मर रहे हो, देखकर लोग 
केवल हंसते हैं । अपने ही समत्त की आग से तुमने मन-द्ी-मन जब्ह 
लिया तो क्या छुरा हुआ : क्या हुआजो तुमने गांवों को नहीं जगाया.! 
तुम्दारे मन में क्या है छो तुमने खुद-बखुद चिल्लाकेर नहीं कहा तो क्या 
बिगढ़ गया ! न दो, ये बाजे बन्द करके ओर चुप-चांप द्वी चल्न दिए 
ठुम !--श्नरे भाई, तुमने ग्रामोद्धार नहीं ही किया। 

“यदि कुछ कास द्वो तो जाओ न उसे करो, यदि तुम्हारे भीतर कहीं 
ल्ञाज द्ो तो जाशब्नो न सबकी ज्ञाज बचाओ । अरे भाई, किसने तुम्हें 
क्या कहा है, इस बात से तुम नहीं द्वी विचलित हुए तो क्या दिगड़ 
गया ; न हुआ, तुमने ग्रासोद्धार नहीं ही किया !?? 

उनकी स्वदेशभक्ति उनकी संगवद्धक्ति की विरोधिनी नहीं थी ।. 
उनके ऐसे बहुत थोड़े गान है, जिन्हें निश्चित रूप से स्वदेशभक्ति के गान 
कहा जा सकता है, नहीं तो साधारणत: राष्ट्रीय गानों के रूप में 
प्रचन्नत उनका ऐसा शायद दी कोई गान हो जो भक्ति और साधना 
के अन्यान्य क्षेत्रों में ब्यवह्वत न दो सकता हो । उनकी समस्त साधनाओं 
का लच्च एक हो आनन्द्धाम भगवान्‌ था। यदि कसी काय का उस 
के साथ विरोध है तो उसे उचित नहीं माना जाना चाहिए। उनका 
प्रासद्ध उद्‌्वोधन संगीत, जिसमें उन्होंने अकेले ही समस्त दुःखों को 
शरसा स्वीकार करके अग्नपर होने की सलाह दी है, स्वदेशभक्ति दो 
ल्‍क सीभ्रत नहीं ई | चस्तुतः वद्द सर्चन्ने्ठ आध्यात्मिक कद्य की ओर 
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बढ़ने का भ्ाद्धान है । स्वदेशभक्ति उस मद्दालचय को परिपंथिनी नहीं 
है । फिर वद्द यदि स्वदेश भक्ति का गान है तो ऐसा कोई देश नहीं, 
जिसके निवासी उसे गा न सकें। रवीन्द्रनाथ के खभी गान साथ भोम 
- हैं। उन्होंने साधक को पुकार के कद्दा दे : 
यदि तेरी पुकार सुनकर कोई न भ्राए तो तू अकेला दी चल पढ़ । 
अरे श्रो भभागा; यदि तुमसे कोई बात न करे, यदि सभी सु ६ फिरा 
लें, सब ( तेरी पुकार से ) डर जाँय तो तू. प्राण खोल कर अपने सन 
की वाणी श्रकेला दी बोल । अरे ओो श्रभागा, यदि सभी ज्नौट जांय, 
यदि कठिन माग पर चल्नते समय तेरी ओर कोई फिर कर भी न देखे 
तो तू अपने रास्ते के कांठों को अपने खून से लथपथ चरणों ह्वारा अकेला 
ही रोदता हुश्रा आगे बढ़ । अरे ओ अभागा, यदि तेरी मशात्ष न जले 
और आंधी और तूफान से भरी श्रभैरी रात में (तुमे देखकर) सब लोग 
दरवाजा बन्द कर लें तो फिर अपने को जल्ला कर ते, अकेला द्वी हृदय * 
पंजर जत्ला | यदि तेरी छुकार सुनकर कोई तेरे पासन आएं तो फिर 
अकेला ही चलता चक्त, अकेज्षा ही चलता चल -: ' 
ड यदि तोर डाक शुने केड ना अआसे 
तबे एकल चलो रे । 
एकक्षा चलो, एक्डा चत्तो, 
एकला चलो रे॥ 
यदि केश्रो कथा ना केंस-” 
.._( श्रोरे ओरे आओ अभागा ! ) 
यदि सबाह थाके सुख फिराये, | 
सबाह करे भव्र-- 
तबे पराण खुले, 
ञो तुद सुख फुटे: तोर मनेर कथा, 
ु एकता बल्लो रे ॥ 
' यदि खबाई फिरे याय-० 


बाग 
हर 
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( शऔोरे ओरे ओ अभागा ! / 
यदि गहन पथे याढार काले 
केड फिरे ना चागर--- 
दबे पथेर कांटा 
आ नुइ्ट रक्तमाला चरण तले 
एकला दुल्लों हे ४ 
यदि आलो ना धरे--- 
( झोरे ओरे ओ अखागणा ? » 
यदि ऋड़ बादले आंधार राते 
दुयार देय धरें--- 
तबे बच्ानले 
आपस दुकेर पांजर ज्वाद्षियें निय्रे 
एकता उ्वलो रे ॥ ह 
यदि तोर डाक शुने केड ना आसे, 
तबे एकला चक्को रे । 
एकला चलो, एकला चत्तो, 
एुकला ऋलछो रे ॥ 
सत्यमार्ग के अनुसंधित्सुओं के लिए इतने स्फूर्तिदायक गान कम 
ही लिखे गए होंगे । रवीन्द्रनाथ ऐसे साथियों को भार मात्र समझते थे, 
. जिनका अपने लच््य पर विश्वास नहीं दे। ऐसे द्बोगों को जुटाकर केवल 
संख्या गिनाने से कोई लाभ नहीं | जब विपत्ति से सामना पड़ेगा तभी 
ऐसे लाथी बोर हो जाय॑ंगे, वे खुद पीछे इटेंगे और दूसरों को भी 
परेशान करेंगे + साधना के चषेत्र में--चादे चह स्वदेश-सेवा की साधना 
हो, या परम प्राप्तब्य को प्राप्त करने की--अधघकचरे साथी बाधा दी हैं; 
क्योंकि साधना का छेन्र विपत्तियों से जूंकने का क्षेत्र है । घर फू'क मस्ठ 
जोंग ही इस रास्ते कदम उठा सकते हैँ । कवीरदास ने कद्दा था कि में 
एपना छर जलाकर हाथ हें लुझाठी द्धिए बाजार में स्ूंडा डे, लो ऋपणः 


रवीन्द्रनाथ के राष्ट्रीय गान. १३७ 


घर फू क सके वही हमारे साथ चले--- 
कथिरा खड़ा बजार में, किये लुकाडी द्वाथ। 
जो घर फू के आपना, सो चले हमरे साथ ॥ 
यदि साधना के साथी मोहवश अपना स्वस्व त्याग देने में ज़रा भी 
मिमके तो पतन निश्चित है | इसीलिये रघीन्द्रनाथ ने -स्वदेश-सेवा के 
 साथकों को पुकार कर गांया है 
यदि भाई, तुझे कुछ चिन्ता-फिकिर है तो तू ज्ञोट जा । याद तेरे 
मन में कहीं डर द्वो तो में शुरू में ही मना करता हूँ, कि इस रास्ते न 
चत्न । यदि तेरे शरीर सें नींद ल्विपटी रद्देगी तो तू पग्-पग पर रास्ता 
भूल जायगा, यदि कहीं तेरा हाथ कांप गया तो मशाल्र घुका कर तू 
सबका रास्ता श्रन्धकारसय कर देगा यदि तेरा मन कुछ छोड़ना न चाहे 
और तू अपना वोका बराबर बढ़ाता ही गया तो इस कठिन रास्ते की 
- मार तू बर्दाश्त नहीं कर सकेगा । यदि तेरे मन में अपने आप (भीतर ले) 
आनन्द नहीं जगता रद्देगा तो तके पर तक करके तू, सब कुछ तहस- 
नंहस कर देगा। ना भाई, यदि तुझे कुछ चिन्ता-फिकिर दी तो तू 
कौट जा [? -- 
यदि वोर भाबना थाके, 
फिरे या ना-- 
श्छ तबे छुट्ट फिरे या ना । 
यदि ठोर भय थाके तो 
करि माना ॥ 
यदि तोर घूम जड़ियरे थाके गाये 
भलबि-ये पथ पाये पाये 
यदि ठोर हात कांपे तो निबिये आलो 
सबाय करराबे काणा ॥ 
यदि वोर छाड़ ते किछु ना चादे मन 
फरिसू झारी बोका 'आएकछ 
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तबे तुद सइते कझ्छु पारिस ने रे 
विषम पथेर टाना॥ 
यदि तोर आपन ह'ते अकारण 
* सुख सदा ना जागे मने 
तबे केबल, तक क!रे सकल कथा 
क'रथि खाना-खाना ॥ 
यदि तोर भावना थाके० ॥ 


दो सकता है कि इस प्रकार अकेले ही सचाई के मार्ग पर चलने 
वाले जोंग शुरू-शुरू में पागल कटह्दने लगें । शुरू-शुरू में किस महा- 
पुरुष को लोगों ने पागज्ञ नहीं समझा है ? किस महापुरुष ने निर्यातन 


नहीं सद्दा है १ रवीन्द्रनाथ ने कद्दा : 


जो तुझे पागज् कद्दे उसे तू कुछ भी मत कह। आज जो तुझे केसा- 
कुछ समम्ककर घूत्त उड़ाता है वद्दी कल प्रातःकाज्ञ हाथ में मारा क्षिए 
तेरे पीछे-पीछे फिरिगा । आज चाहे वह मान करके गही पर बैठा रहे 
किन्तु कत्त (निश्चय ही)वह् प्रेमपू्वंक नीचे उत्तर कर तुझे अपना शीश 


नवाएगा?? 


ये तोरे पागल बले 

ता'रे तुद बलिसने किछु । ेृ 
आजके तोरे केमन सेव 
अभज्ञ ये तोर घूल्ो देबे, 
काक् से प्रातते मात्षा हाते 
आसवे रे तोर पिछु पिछु ॥ 


आजके आपन मानेर भरे 
थाक्‌ से ब!से गदिर !परे, 
काल के प्रेमे आसचे नेमे 


के रब से ता!र माथा नीचु ॥ 


सचाई होनी चाहिए । सत्य प्रकाश्र्मा है, वद् छिपा कर रोक नहीं 


हा 
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रखा जा सकता । कुछ ज्ञोग ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि प्रत्येक मया 
विचार सनातन प्रथा को बर्बाद कर देगा, संस्कृति को रखातल्न में पहुँचा 


' देगा । इतिहास साक्षी है कि ऐसा करने वालों का प्रयत्न कभी सफत्त 


नहीं हुआ । मनुष्य ने इतिहास से कितना कम सीखा है ! सम्पत्ति-सद 
से मत्त ल्ञोग दो दिन आगे की बात भी नहीं देख पाते । वे भ्रपनी शक्ति 
पर जितना भरोप्ता रखते हैं उसका आधा भी उन पर नहीं रखते, 
जिनकी कणमान्न शक्ति पाकर वे भझपने को शक्तिशात्री समझा करते 
हैं। वे समझते हैं कि उनके हुक्‍्मों पर दी संधघार-धारा रुक जायगी । 
वे पद-पद पर 'ऐसा कभी नहीं हो सकता” कहकर प्रत्येक प्रगति का 
विरोध करते हैँ । लेकिन अनादिकाल से यह सर्वविद्वित सत्य है कि जिसे 
ऐसे मदमत्त शक्तिशाली ज्ञोग असंभव कद्दा करते दें वद्द पस्तुतः असंभव 


. नहीं है | 


रइलो ब'ले राखले कारे 

हुकुम तोमार फ'क्वे कबे । 

€ तोमार ) टानादानि टिंकूबे ना भाई, 
रःबार येटा सेटाह र वे ॥ 

या खुसि ताइ कर ते पारो-- 

गायेर जोरे राखो मारो-- 

यांर गाये सब व्यथा बाजे 

तिनि या सन सेटाईं स|वे ॥ 

अ्रनेक तोमार ठाका कड़ि, 

अनेक दड़ा अनेक दढ़ि, 


अनेक अश्य अनेक छरी 
श्रनेक तोमार श्राद्धे भवे । 
भावछो दबे छुमिह या चाओ 
जगतटा के तुमिद्द नाचाओं, 
देख वे दठात्‌ नयन खुले 
हुय मे येटा सेठाओं हे ॥ 
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४ यह रह गयाः--ऐसा कद्द कर तुमने किसे बचा किया ? कब्र 
तुम्दारा हुक्म तामील हुआ है | भरे भाई, यह तेरी खींच-तान चलेगी 
नहीं, जो रहने को है सिर्फ वही रद्देगा | तुम जो खुशी कर सकते हो, 
जबरदस्ती करके रखते रद्दो श्रौर मारते रहों--परन्तु जिनके शरीर में 
सारी व्यथा लगती है वे जो कुछ सद्दते हैं उतना द्वी चल सकेगा। 
तुम्हारे बहुत रुपये-पैसे हैं, टीमटाम हैं, बहुत द्वाथी-घोड़े दें--दुविया 
में तुम्द्दारे बहुत सम्पत्ति है ! तुम सोचते दो कि जो तुम चाहेगे वही 
होगा, दुनिया को तुम्दीं नचा रहे द्वो !. लेकिन, भाई सेरे, एक दिन 
तुम आंख खोल कर देखोंगे कि (तुम्हारे मत से) जो कभी नहीं द्वोता, 
वह भी हो गया !?? 

सगर निःसद्दाय अकेले निकल्न पढ़ने में वीरता चाहे कितनी हो, 
क्या बुद्धिमानी भी है ? अगर सनोवाब्छा पूरी न हुईं तो इन क्षोगों का 
साथ छोड़ना किप्त काम आया ? रवीन्द्रनाथ लच्य प्राप्त को इतनी बड़ी 
बात नहीं सानते । चल्न देना द्वी बढ़ी बात है, मनोवान्छ्ा हुईं या नहीं 
इसका हिसाब दुनियादार ज्ञोग किया करते हैं । वीर इसकी परवा नहीं 
करता | सत्य के सार्ग सें अअलर होकर हृट जाना भी श्रच्छा दे | जो 
लोग सत्य के मार्ग सें चत्न रहे हें उनका चत्नना देखना भी श्रे यर्कर है; 
पर लक्ष्य तक नहीं पहुंचे तो सारी यात्रा हो व्यर्थ ही गई, ऐसा विचार 
रवीन्द्रनाथ को पसन्द नहीं है। उन्होंने गाया है : “क्या हुआ जो मैं पार 
नदी जा सका ! मेरी आशा की नेया दूब गई तो हर्ज़ क्या हे, वह हवा 
उो शरीर में कलम रद्दी है, जिससे नाव चल्न रही थी। तुम ज्लोगों की 
चलती नाव देख रहद्दा हूँ, इसी में क्या कम आनन्द है ? हाथ के पास 
अपने इर्द-गि, जो कुछ पा रद्दा हैँ चद्दी बहुत है। हमारा दिन भर 
कया यहदी काम दै कि उस पार की ओर ताकता रहूँ ! यदि कुछ कम दे 


तो प्राण देकर उसे पूरा कर लू'गा | मेरी कल्पलता वहीं है जहां मेरा 
झुछ दावा है [!?- डर ः 
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आमार वाह वा द!लो पारे यावा । 
ये द्वावाते चल्नतो तरी 
अंगेते सेइ ज्ञागाह हावा | 
नेह यदि वा जसलो पाड़ि, 
घाद आछे तो बसते पारि, 
आमार अआ्रोशार तरी डुबलो यदि 
देखबो तोदेर तरी बावा। 
दातेर काछे कोलेर काडे 
यथा श्राद्धे सेइ अनेक आहे 
आमार सारा दिनेर एड कि रे काज 
शरोपार पाने केंदे चावा ९ 
कस किछु मोर थाके हेथा 
पूरिये नेबो प्राण दिये ता, 
. ह्रामार सेइखानेतेह करपलता 
येखाने मोर दाबि-दावा 
“और अभागे मनुष्य | हो सकता है कि तेरे अपने दी लोग तुमे छीड़ 
ह दे'; लेकिन इसकी चिन्ता करने से केसे चलेगा ! शायद तेरी श्राशात्ता 
टूड जायगी और उसमें फल नहीं फल्लेगा; पर इसीलिये चिन्ता करने से 
केसे चलेगा ? तेरे रास्ते में अंधेरा छा जाएगा, पर इसीलिये क्‍या तू 
रुक जायगा ? शरे औ्रो (अभागे) तुमे बार-बार बत्ती जल्बानी पड़ेगी 
ओऔर फिर भी शायद वह नहीं जलेगी [|--लेकिन इसी लिये चिन्ता करने 
से कैसे चलेगा? तेरी प्रेम-चाणी सुमकर जंगली जानवर तक चलते 
आएंगे ओर फिर भी ऐसा द्वो सकता है कि तेरे श्रपने क्षोगों का पाषाण 
'का हृदय न पिघले,--लेकिन इसीलिये चिन्ता करने से कैसे चलेगा ! 
दोस्त मेरे, तू क्या हसीलिये लोट आयगा कि सामने का दरवाज्ञा बन्द 
है ? ना भाई, तुझे बार-बार ठे ज्ञना पड़ेगा और फिर भो द्वो सकता है 


श्र । अशोक के फूल 


कि दरवाज़ा हिले ही नहीं [--लेकिन इसरीजिग्रे चिन्ता करने से के 
कास चलेगा |[??--- 
तार आापन जने छाड़वे तोरे 
ता' बत्ते सावना करा चढबे ना 
तोर आशालता पढ़वे छिं ढे, 
हय तो रे फक्ष फलवे ना--- 
ता! बले भावना करा चलवे ना॥ 
ग्रासबे पथ आँधार नेमे 
ताइ बलेह कि रदइब्रि थेमे 
शो तुइ बारे बारे ज्वालबि बराति, हय तो बाति ज्वक्षवे ना 
ता? बले सावबना करा चलवे ना ॥ 
शुने तोमार मुखेर वानी, 
आसवे फिरे बनेर प्राणी 
तद्ु॒ हयतो तोसार आपन घरे पाषाण दिया गज़्वे ना-- 
ता चले भावना करा चलवे ना ॥ 
बह दुयार देखलि वल्ले 
अमनि कि तुद्ठ आसबि चज्ते, 
तोरे बारे बारे ठकते हबे, हयतो दुपार टलवे ना-- 
ता! बले भावना करा चक्कवे ना ॥ 
फत्नाशा के प्रति निःस्पृह होने का यह अर्थ नहीं कि फल्नम्राप्ति के 
विधय सें साधक का विश्वास द्वी न दो । वस्तुठः अखंड विश्वास के बिना 
निःसफ्टहता आती ही नहों | “भरे ओ सन, सदा विश्वास रख कि कास 
होकर दी रहेगा । यदि तूने सचमुच प्रण ठान क्षिया है. दो निश्चय 
ही तेरी प्रतिज्ञा रहेगी। यह जो तेरे सामने पाषाण की तरह पड़ा हमआ है 
चद्द भाण पाकर हिल डठेगा, जो गूगों की भांति पड़े हुए हैं वे भी 
निश्चय दी बोलने .ल़गंगे। समय दो गया है। जिसके पास जो बोस्ध - 
है वह उठा के । मेरे मन, यदि तने दुष्ल् को सिर-माये के किया दे 
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तो यह दुख तेरा जरूर सह जायगा। जब घंटा बज उठेगा, तोतू 
देखेगा कि सब ल्लोग तेयार हैं और सभी यात्री एक साथ निश्चय ही 
एक रास्ते पर निकल पढ़ेंगे । मेरे मन, दिन-रात यह विश्वास रख कि 
काम धोकर ही रहेगा-- 
निश्दिन सरसा राखिस, ओरे मन, हवेह हबे । 
दि पय करे थाकिस, से-पण तोमार रवेद र'वे ॥ 
झोरे सने हवेद दबे ।। 
पापाण ससान शअ्राछे पढ़े 
प्राण पेये से उठे नड़े 
आले यारा बोबार सतन, दाराओओ कथा कच्रेह्ठ कबे ॥ 
समय द्वोज्नो समय द्ोज़ो, 
ये यार आ्रपन बोस तोलो; 
दुःख यदि साथाय धरिस, से दुःख तोर सबेह सबे ॥ 
देखबे सबाह असबे सेजे; 
घंटा यखन उठने बेजे, 
एक-साथे सब्र यात्री यत एक रास्ता क्बेह लबे ।। 
निशिदिन भरसा राखिस० ॥| 
इस अखयद विश्वास का साधक एकबार चक्ष पड़ने पर क्लौटता 
नहीं । ना, में अब नहीं लोह गा, नहीं लोह'गा । मेरी नेया अब ऐसी 
मनोहर दृधा की ओर बह चली है, में अ्रव किनारे नहीं लगू'गा, नहीं 
लगू'गा। धागे हटकर छितरा गए हैं तो क्या में उन्हें ही खोंट-लोंठ,कर 
जान दे दू ? ना, श्रत्र हंटे घर की खूँटियाँलटोर कर में बेढ़ा नहीं 
झंधूं गा ! घाट की रस्ली हट गई है तो क्या इस्रीलिये छाती फाढ़-फाड़ 
: कर रोऊँ ? अब तो में पाल की रस्सी कसके पकढ़ लूगा, यद्द रस्सी 
टूटने नहीं दू'गा, नहीं दू गा ! 
ह श्रामि फिरबो ना रे, फिरबो ना आर फिरबो ना रै-- 
(एमन) द्वावार सुखे भासूक्ों तरी 
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(कूले) भिड़ बो ना आर भिद् वो ना रे ॥| 
। छुड़िये गेछे सूतो 
इखु 2? आज मरबो कि रे, 
(एखन) भ रा घरेर कु ढिये खे टि 
(वेड़ा) घिरबों ना आत धिरवो ना रे॥ 
घाटेर रलि गेछे केटे ॥$ 
कॉँदूबो कि ताइ वक्ष फेटे, - 
(एलन) पालेर रसि घ'रबो कृसि' 

(ए रसि) छिंडवो ना आर छिंड़बो ना रे ॥ 
जो रास्ते पर निकल पड़ा है डले फिरने का नाम लेना भी डीक 
नहीं है । नेता वद्दी हो सकता है जो स्व अ्रपने-आप को द्वी जीव सके । 
रवीन्द्रनाथ ने नाना भाव से इस बात पर जोर दिया है । जो आध्मजयी 
है, जिसने अपने-आप को काबू में रखा' है वही दूसरों कों भिड़ पड़ने की 
प्रेरणा दे सकता है। जो स्त्रय॑ द्वार गया, जो अपने को द्वी नहीं सम्द्ाह्य 
सका वह दूखरे को क्या बल देगा ।--श्ररे श्रो श्रभागे, यदि तू स्वयं 
दी अवसाद-प्रस्त होकर गिर पड़ेगा ठो दूसरे किसी को केसे बल देगा 
डठ पढ़, खड़ा द्वो जा, हिम्मत न हार | लाज छोड़ दे, भय छोड़ दे--- 
सू अपने-आप को ही जीत ले । जब ऐसा द्वो. जाएगा तब तू जिसे 
पुकारेगा वद्दी तेरी पुकार पर चल्ध पड़ेगा | अगर तू रास्ते में निकल ही 
पड़ा दे तो अब जो सी हो, जैसे भी हो, ज्लौटने का नाम न से । अरे 
ओ अभागे, तू बार-बार पीछे की ओर न देख। भाई सेरे, दुनिया में भय 


ओर कहीं नहीं है, वह केवल तेरे अपने मन में है।तू सिर्फ अभमय- 
चरण की शारछझे लेकर निकल पड़--. 


जा 


आपात अवर होलि, ठबे वलह्न दिब्रि तुद्द कारे । 
डठे दांदा उठे दांडा, सेठ पढ़िस ना रे॥ _ 


करिस ने ल्लाज करिस ते भय, 
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आपना के तुद क'रे ने जय, 
सबाइ तखन खाड़ा देबे डाक दिबि तुइ यारे ॥ 
बाहिर यदि दत्ति? पथे 
फ़िरिस ने तुइ कोनो मतते, 
थेके थेके पिछन पाने 
चास्‌ ने बारे बारे । 
नाइ-ये रे भव त्रिभुवने 
भग्य शुघु तोर निजेर मने, 
* श्रभय चरण शरण क!रे 
बाहिर हये या रे ॥ 

“ना भाई, तू कमर कसकर तेयार हो जा, बार-बार दिलना ठीक 
'नहीं है। मेरे दोस्त, केवल सोच-सोचकर तू दाथ में आईं लच्मी को 
ठुकराने की ग़लती न कर | इधर या डघर कुछ एक बात ते कर ले । यह्द 
भी क्‍या कि केवल्न विचारों के स्रोत पर बद्दता ही फिरा जाय ! बद्दता 
फिरना तो मर जाने से बुरा है । ना भाई, एक बार इधर एक बार 
उधर--यद्द खेल्ल अब्र बन्द कर। रत्न मि्रता हो तो, न मिलता दो तो, 
एकबार प्रयत्न तो फिर भी करना द्वी पड़ेगा | क्या हुआ अगर वह्द तेरे 
मन लायक़ नहीं है तो ? ना भाई, तू अब आंसू तो सत्र गिरा। डढोंगी 
धारा में छोड़ देनी द्वो तो छोड़ दे, पशोपेश में पड़कर समय क्‍यों बरबाद 
कर रद्दा है ? जब अवसर द्वाथ से निकल जायंगा, पयान -की बेला बीद 
जायगी, क्या तब तू अआंख खोलेगा??? 

बुक बंधे तुद दाँड़ा देखि, बारे बारे हेलिस ने, भाई | 
शुधु तु भेत्रे सेत्रेह हातेर ल्वच्मी ठेलिसने, भाई ॥ 
एकटा किछु करे ने ठिक, भेसे फेरशा सरार अधिक 
: बारेक ए दिक बारेक ओ-दिक ए खेला आर खेलिसने, भा 


मेल्ले किना मेले रतन, करते तबु दबे यतन 
ना यदि हय मनेर मतन, चोखेर जलटा फेलिसने, भाई ॥ 
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भासाते हय भाता भला, करिफने झार हैसा फन्ता 
पे रये यख्नन याये बेला तस्यन आगग्य सेलिसने, साट वा 
(“भाई मेरे, घर में ग्ज्ञान मं है देखकर तू गाज ने जा, बाहर इन्थ- 
कारमय सुख देखकर तू त्िदक न जा; जो तेरे सन में ४ उसे ह्ागों सही 
बाज़ी क्षयाकर भी पते का प्रयत्न कर, ठिफ इससा यान रख 4क छरर 


हा के 


नचाही वस्त के छिये दस भले शादाम: 


38 पु 


घीय हाडदा मे बग्सा पद । 
भाई मेरे, रास्ता केवल एक ही हैं उसे हो पकड़ छर खजे यह चम्त । 
जिसे ही थ्राया देख टसीके पीछे चल पदने छा गलती न कर! क्‌ अपने 
काम में लगा २ह, जिसे जो खुशी €। उसे बढ़ी कइने दे ना ? क्‍यों तू. 
दूसरों की परवाद्द करता है 


कं + 


रो की बात से अपने ्ापको झुछशसाना 
डीक नहीं है, ना तू किधी फझी भी परवा न का +++ है 
घरे मुख्त सलिन दुखे गलिसने--घझ रे भाई, 
हरे सुख आधार देखे ठलिण्ने--अंरे भाहू ॥ 
या तोमार प्राछ्ठे मने साभो ताह परानफ्णो, 
शुघ्ध॒ ताइ दशजनारे वलसने--भोरे भादह्ट ॥ 
इ पथ प्रा ओरे, चल सेइट रास्ता घरे, 
ये श्रासे तारि पिछे--चलिसने--शझारे भाह ॥ 


हा 


थाकू ना तुइ गआ्रापन काजे, या रूशी बलुक ना ये, 
ता निये गायेर ज्याज्ञाय ज्वलिसने - ओरे भाई ॥ 
जिस वीर ने पुक बार आगे बढ़ने का दृढ़ निरे 
थ्राप को जीत कर, अपने समस्त छुद्र स्वानों 
संधान में (नकल पड़ा है उसकी विजय निशि 
अपपएुगे; पर वे दुर हो जांयगे, बन्चन जक: गे; पर 


कर लिया, जो अपन 
सुक्षकूर अम्ुत के 
! रास्ते से जध्ने 


छुन्न दा जांयग । 
बाधाए दृढ़ानसश्चयी को परास्तव नहों कर सकतीं । वह द.ख में, संकट 


से आर आनन्द से चराचर को च्रान्दोलित करता हुआ उलछसित करता 
हुआ अआगे 5कल जायगा । “सय नहों है, भय नहीं हैं, विजय निश्चित 
है, यद्द द्वार छुल्ल कर द्वी रहेगा। में दीक जानता हैं--. तेरे बन्धन की ढोरी 


रा ह 
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कार-बार हूट जायगी | चशण-क्षण तू अपने श्रापकों खोकर सुप्ति की रात 
आऋाट रहा हैं। अरे भाई, तुर्के बारंबार विश्व का आधकार पाना होगा | 
स्घत्ल में, जल में, लोकान्नय में सर्वन्न तेरा श्राह्माच दे। तू सुख और 
दुःख में क्वात की इालत में श्रोर भत्र की दवालच में भी जो गान गाएगा, 
तेरे उल प्रत्येक स्वर से फूल, पछव, नदी, निर्कर सुर मिलाएंगे ओर छेरे 
प्त्येक इन्द से झआाजोक आर अ्रन्वकार स्पन्दित होंगे ।!? 
इनाइ भय, हवे-दवे जय खले जाबे एुद् द[?--- 
निजानि तोर बन्चन डोर छिड़े जाबे बारेबार ॥ 
खने खने ठुद्द द्वारायें आपना सुप्ति लिशीथ करिस बापना 
बारें बारे तोरे फिरे पेते हब्ने विश्वेर शधिकार ॥ 
स्पले जले तोर आइछे श्राह्वान श्राह्मत लोकालये, 
चिरदिन तुद् गाह्विबि थे गान सुखे दुखे ल्ाजे भये । 
पूल पलाव नदी निभ.र रुरे सुरे तोर मिलाइवे स्वर, 
छुन्दें ये तोर रुपन्दित हब्रे शाह्षोक अन्धकार ॥ 
देश-माता के प्रति जो भक्ति है वह क्या किल्ली स्वार्थ के कारण 
हैं ? छुपी युक्तियां दी जाती हैं कि हमारा देश इतना सुन्दर है, हमारी 
अथ्वी ऐसी रत्नगर्भा है, हमारा श्राकाश ऐसा समोरम है और इसीलिये 
डुमारा देश संसार का सर्वश्रेष्ठ देश है; परन्तु ये युक्तियां केवल अपने 
खापको भक्तावा देने के लिये ही दी जाती हैं । साता के प्रति छुत्च का 
प्रेम अद्दितुक होता है । “मातः, सेश जन्म सार्थक दे जो इस देश में पैदा 
हुआ हैं, मेरा जन्म सार्थक दे जो में तके प्यार का रहा हूँ। सुझे ठोक नहीं. 
सालूस कि तेरे पास किसी रानी की भांति क्रितना धन है, कितमे रत्ल 
हैं। सिर्फ इतना दी जानता हूँ कि तेरी छाया में आने से मेरे अंग-आंप्रा 
जुड़ा जाते हैं ! में ठीक नहीं जानवा कि और किसी बन में ऐसे फूछ 
खिलते हैं था नहीं जो इस प्रकार अर्प[ीी सुगंधि से आकुल कर-देते हें, 
यह भी नहीं जानता कि किसी आसमान में ऐसी मधुर हँली हँसने वाला 
अ्वांद उठता दे या नहीं । लिफे इतना जानता हूँ कि तुरहारे प्रकाश सें 


१्छ्चद अशोक के फूल 


पहले पद्ल मैंने आंखें खोलीं और वे जुड़ा गई । बस इसी श्ालोक में 
श्ांख विद्धाए रहँगा और अन्त में इसी श्ालोक में उन्हें झूद भी 
लूँ गा !?-... 
साथ कु जनस आमार जन्‍्मेि यु देशे। 
सार्थक जनम सागो, तोमाय भाकदेसे ॥ 
लानिने तोर धन रतन, श्राछ्धे कि ना रानीर मतन, 
शुध्‌ जानि आमारा अड्गज जुड़ाय तोमार छायाय एसे 
कौन बनेते जानिने फूल गनन्‍्बे एमन करे आकुल, 
कान्‌ गगने ओटे र चाँद एमन द्ासि हेसे । 
प्राखि मेले तोमार आली प्रथम शआामार चोख छजुड़ाल, 
प्रोड आल्नोतेद् नयन रेखे सूदब नयन शेपे ॥ 
यह अद्देतुक प्रेस ही वास्तविक भच्छि हैं। यदी देशभक्त का सबसे 
छड़ा संबल 


टीपे४ 


! २१६ ६ 
ओऔ ३, 
एक कुत्ता ओर एक मना 

श्राज से कई चर्ष पहले गुरुदेव के मन सें श्राया कि 
आान्तिनिकेतन को छोड़कर कहीं अ्रन्यन्ने जायें । स्वास्थ्य बहुत अच्छा 
हीं था | शायद इसलिए, या पता नहीं क्‍यों, ते पाया कि वे श्रीनिकेतन 
के पुराने तिमंज़िले मकान में कुछ दिन रहें । शायद मौज में आकर ही 
उन्होंने यह निर्णय किया हो । वे सबसे ऊपर के तल्ले में रहने क्गें। 
सन दिनों ऊपर तक पहुँचने के लिए लोहे की चक्वरदार सीढ़ियां थीं, 
और वृद्ध ओर क्षीणबपु रवीन्द्रनाथ के लिए उस पर चढ़ सकना अख- 

अ्भव था । फिर भी बढ़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया जा सका । 
उन दिनों छुट्टियां थीं। आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गएु 
'ै | एक दिन दमने सपरिवार उनके 'दर्शन' की ठानी। 'दरशन? को 
में जो यहाँ विशेषरूप से दशनीय बनाकर लिख रहद्दा हैँ, उसका कारण 
थट्ट है कि गुरुदेव के पास जब,कभी में जाता शा | तो प्रायः वे यह कद्द 
ऋर मुरकरा देते थे कि 'दर्शनार्थी हें क्या १? शुरू-शुरू में में उनले ऐसी 
बैंगला में बात करता था, जो चस्तुतः हिन्दी-मुद्दाविरों का अनुवाद 
हुआ करती थी । किसी वादर के अतिथि को जब में उनके पास ले 
जाता था तो कहा करता था -- एक भद्द लोक झ्रापनार दुर्शनेर जन्य 
ऐसे छेन ।” यद्द बात द्विन्दी में जितनी प्रचलित दै, उतनी बैंगला में 
नदी । इसलिए गुरुदेव ज़रा मुस्करा देते थे । बाद में मुझे मालूम हुश्रा 
कि मेरी यद्द भाषा बहुत अधिक पुस्तकीय है और गुरुदेव ने उस 
5द्वशंन! शब्द को पकड़ लिया था। इसलिए जब कभी में अ्रखमय में 


का की 
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पहुँच जाता था तो वे हंसका पड़ते थे-- देशवार्थी लेकर आए हद 
क्या £ यहाँ यह दुख के साथ कई देता चाहता हू क्र अपन दशा कऋ 


ध्योर 4 


दर्शनार्थिय में कितने ही इतने प्रगल्म दोते थे कि समय-अ्रसमय, स्थान- 
श्रस्थान, अबस्थः-अनवस्था की प्रकदम परवा 


ही कासे थे और रोकते 
के के न के न श्र 2 > मम न हक 5: 
हड्ठले एर भी था हो जाते थे | टरसे दशा या से गुरुदख कुद्ध भादच- 
कक 


| 


भीत-सले रहते थे | सो म॑ सप्र शाह्न-बज्यां के एक दिन श्रीनिझेतन सा 


वो घुरदेव बाइर एक कुर्सी पर उपचाप बेटे अच्तगासी सूर्य को ओर 
ध्यान-स्तिमित नयनों से देख रहे थे । हम लोगों को देखकर मुस्करार, 
ड़ के ३ के 


बच्चों से ज़रा छेडइ-छाइ की, कुश्ल-प्रण्न पूछे शरद फिर उप हो इहे | 
ठीक उसी समय उनके 
के पास खड़ा होकर पे छू दिलाने 
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लगा | गुरुदेव ने उसकी पीठ पर 
हाथ फेरा । वह आधे मूदकर अपने रोस-शेम से उस स्नेह-रस का 
अनुभव करने क्षगा | गुरुदेव ते हम लोगों की ओं( देखकर कहा--- 

देखा तुमने. थे आ गए। केसे इन्हें मालूम हुआ कि में यहां हैं, 


चेहरे .पर दिखाई दे 


राह नहीं दिखाई थी, न उसे यह बताया था कि उसके स्ने 
दादा थह्दां से दो मील दूर हँ ओर फिर भी वद्ध पहुँच गया ! इसी 
बिक न जनक क्र 


उन्होंने आरोध्य? में इस भाव की एक कवित+ः 
क्षसत्त्री थी --' प्रतिदिन भादःकाल यह भक्त कुत्ता सतव्च होकर आसन 
के पास तब तक बेंठा रहता हैं, जब तक अपने हाथों के स्पर्श से में 


इसका संग नह स्व)कार करता । इतनी-सी स्वीकृति, पाकर ही उसके 
अगा-अठगा से आनन्द का प्रवाद वह उठता इस वाक्य द्वीन प्राणि- 
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ज्ञोक में सिफे यही एक जीव अच्छा-बुरा सबको सेदकर सम्पूर्ण मनुष्य” 
के देख सका है; उस आनन्द को देख सका है, जिसे प्राण दिया जा 
पका है, जियमें अरैतुक प्रेम ढाज़् दिया जा सकता है, जिसकी चेतन 
असोम चैतन्य लोक में राह दिखा सकतो दै। जन्र में इस मूक्त हृदय 
| का प्राणवण आत्मनिवेदन देखता है, जिसमें वह अ्रपनो दीनता बताठा 
रहता है, तब से यद्द सोच दी नहीं पाता कि उसने अपने सहज बोध 
, मे मानव-स्व रूप में कौन-सा मुल्य श्राविष्कार किया है; इसकी भाषा- 
'होन इष्टि छी करुण ब्याकुत्नता जो कुंड समझती है, उसे समस्या नहीं 
पावो, श्रोर सुके इस सष्ट में मनुष्य का सच्चा परिचय समकता 
देती है !?” इस प्रकार कवि क। मर्मभेदी दृष्टि ने हछ भाषाददीन प्राणी 
की करुण दृष्टि के भीतर डस विशाल मानव-सत्य को दे का है, जो मनुष्य 
- मनुष्य के अन्दर भी नहीं देख पाता ! 
में जब यद्द कविवा पढ़ता हूँ तब मेरे सामने श्री निकितन के तितहले 
पर की वह घटना प्रत्यक्ष-सी दी जाती दे | वह श्रॉँख म्‌ दकर अपरि- 
सीम आनन्द, चद्द मूक हृदय का प्राशपण आत्मनिवेद्‌न' सूर्ति पान 
हो जाता है । उस दिन मेरे क्षिण वह एक छोटी-ली घटना थी, आज 
वह विश्व की अनेक सद्दिमाशाज्ी घटनाओं की श्रेणी में बेठ गईं दे । 
एुक आश्चर्य की बात और इक्ष प्रसंग में उल्लेख की जा सकती दे। 
जब गुरुदेव की चिताभस्म कल्कत्तों से श्राश्रम में लाई गई, उस 
समय भी न जाने किपर सहज घोध के बल पर वह कुत्ता आश्रम के 
द्वार तक आया और चिताभस्म के साथ अन्यान्य आश्रमवासियों के 
साथ शान्त-गम्भीर भात्र से उत्तरायण तक गया ग्राचाय सितिमोद्दन 
पैन सब्र के आगे थे । उन्होंने खुके बताया कि वह चिताभस्म के 
कल्लश के पाप्त थोड़ी देर छुपचाप बेठा भी रहा था ! 
कुछ ओर प्ले की घटना याद आ रही है। उन दिनों में शान्ति- - 
. निकेतन में नया ही श्रत्या था। गुरुदेव से अभी उतना घट नहीं हो पाया 
 थ्रा। गुरुदेव उन दिनों सुबद्द अपने बगीचे में टहलने के लिए निकल्ला 
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करते थे। मैं एक दिन उनके साथ हो गया था। मेरे साथ एक और 
घुराने अध्यापक थे, श्रोर सदी वात तो यह दे छि उन्होंने द्वी मुके मी 
ऋपने साथ ले लिया था। गुरुदेव एक-एक फूल-पत्त को ध्यान से 
देखते हुए अपने बगीचे में टट्टल रहे थे श्रोर उक्त श्रध्यापक मद्दाशय 
से बातें करते जा रहे थे। में चपचाप सुनता जा रद्दा था। गुरुदेव ने 
बातचीत के सिद्चसिले में एक बार कद्दा-- श्रच्छा साहब, आश्रम के कोए 
क्या दो गए ९ उनकी आवाज सुनाई ही नहीं देती १? न तो मेरे साथी 
डन अध्यापक महाशय को यह खबर थी और न मुरमें ही । बांद में मेंने 
लच्य किया कि सचमुच कई दिनों तक आश्रम में कोए नहीं दीख रहे 
हैं। मेंने तव तक कोबश्ों को सर्वव्यापक पक्षी द्वी समझ रखा था। 
अचानक उस दिन मालूम हुआ कि ये नले आदमी भी कभी-कभी 
प्रवास को चले जाते हैं या चले जाने को बाध्य होते हैं । एक लेखक ने 
कोओआ की आधुनिक साहित्यिकों से उपमा दो है, क्‍योंकि इनका मौटो 
है--“मिसचीफ़ फ़ार मिसचीफूस सेक” (शरारठ के लिए दी शरारत) ॥ 
तो क्या कौओं का प्रचवशस भी किसी शरारत के डच्देश्य से ही था ? 
प्रायः एक सप्ताह के बाद बहुत कौए दिखाई दिए । 
एक दूसरी बार में सवेरे गुरुदेव के पःस उपस्थित था | उश्न समय 
एक लंगढ़ी सेना फुरक रही थी । गुरुदेव ने कद्दा--“देखते हो, यद्द 
यूथअ्रष्ट है। रोज़ फुदकती है, दीक यहीं आकर । सुस्ते इसको चात्त में 
एक करुण भाव दिखाई देता है ।?? गुरुदेव ने अगर कह न दिया होता 
तो सुझे उसका करुण भाव एकदम नहीं दीखता । मेरा अज्ुभव था । 
कि मेना करुण भाव दिखाने वाला पक्षी है दी नहीं । वह दूसरों पर - 
अनुकम्पा दी दिखाया करती है | -तीन-चार वर्ष से में एक नए मकान 
में रहने लगा हूँ | मकान के निर्माताओं ने दीवारों में चारों ओर एक- 
एक सूराख छोड़ रखा है--यह कोई -आधुनिक वेज्यनिक ख़तरे का 
समाधान होगा । सो एक-एक मेना-दम्पति नियमित भाव से प्रतिवर्ष: 
यहाँ सहस्थी जमाया करते हैं । तिनके और चिथड़ों का अम्बार द्वगा 
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. देते हैं.। भलेमानस गोबर के टुकड़े तक के आना नहीं भूलते । हैरान 
'होकर हम सूराखों में ई ८ भर देते हैं; परन्तु वे ख़ाली बची जगह का 
भी उपयोग कर लेते हैं । एति पत्नी जब कोई एक तिनका लेकर सूराख 
में रखते हैं तो उनके भाव देखने लायक होते हैं । पत्नी देवी का तो 
-क्या कहना ! एक तिनका ले आई तो फिर एक पेर पर खड़ी होकर 
ज़रा पंखों को फटकार दिया. चोंच को अपने ही परों से साफ़ कर लिया 
क्रौर नाना प्रकार की मधुर शौर विजयोद्घोंबी वाणी में गान शुरू कह 
दिया | हम लोगों की तो उन्हें कोई परवा ही नहीं रहती । श्रचानक 
इसी समय श्रगर पति देवता भी कोई कागज्ञ का था गोबर का ढुकड़ा 
'लेकर उपस्थित हुए तब तो क्या कहना [ दोनों के नाच-गान और 
-आनन्द-नृत्य से सारा सक्रान मुखरित हो उठता है। इसके बाद ही 
'पत्नी देवी ज़रा हम लोगों की ओर मुखातिब दहोका लापरवाही भरी 
अदा से कुछ बोल देती दें । पति देवता भो मानो मुस्करा कर हमारी 
ओर दखते, कुछ रिसाक करते ओर मुंह फेर लेते हें। पक्षियों की भाषा 
-तो में नहीं जानता; पर मेरा निश्चित विश्वास है कि उनमें कुछ इस 
-त्रह की बातें हो जाया करती हैं -- । 
पत्नी--ये लोग यहाँ केसे श्रा गए जी ! 
पति - उँद्द, केचारे भ्रा गए हैं, तो रद्द जाने दो ! क्या कर लेंगे । 
पत्नी -- लेकिन फिर भी इनको इतना तो ख्याल दोना चाहिए कि 
यह हमारा प्राइवेट घर है । ब 
पति--अआदमी जो हैं इतनी अ्रक़ल् कहाँ ? 
पत्नी--जाने भो दी । 
पति--भोर क्या २ ह 
सो इस प्रकार की मेना कभी करुण हो सकती है, यद्द मेरा 
विश्वास ही नहीं था। गुरुदेव की बात पर मेंने ध्यान से देखा तो 
मालूम हुआ कि सचमुच द्वी उसके सुख पर एुक करुण भाव है। शायद 
-यद्द विधुर पति था, जो पिछली स्वयंत्र-सभा के युद्ध में आदव और 
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परास्त हो गया था | या विघया पत्नी है, जो पिछले बिड्ठाल के आक्त- 
सण के समय पति को खाकर, युद्ध में हंपत्‌ चोट खाकर एकान्त बिद्दार' 
कर रदी है| हाय, क्यों इसकी पुणा दशा है ! 

लक्ष्य करके गुरुदेव ने बाद में एक कशिता लिखों थी, मिसके कुछ अंश 
का सार इस प्रकार ह- 


उसप्त संता को क्या हो गया दें, यही सोचता है । क्यों वह दल से 
अलग द्ोकःर अकेली रहती है १? पहले दिन देखा था सेमर के 


से एक पर से लेंगड़ा रही हो | इसके 


बाद उसे गेज्ञ सवेरे देखता हू->संतोहीन होकर कीड़ों का शिक्कार 
करती फिरती है। चढ़ श्राती हैं बरामदे में । नाच-नाचकर क्र्मी 
किया करती है, ममकसे ज़रा भी नहीं ढरती। क्यों है ऐेसों दशा 
इसकी ९ समाज के किस दुगढ़ पर॒ उसे लिवासन मिला है, उल्त के 
किस अविचार सने सान किया है १ कुछ ही दूरी पर और सेनाएँ 
बक-मक कर रह हें, वास पर उचछुक्-कृद रही हू, डड़ती फिरती हें 
ध्शराप दूच्च को शाखाओं पर, इस बेचारी को ऐसा कुछ सी शाक्त नहीं: 
है। इसके जोवन में कहाँ गाँड पड़ी है. य्रही सोच रहा हूं। खबरे को 


धूप मे सानो सहज सन से आहार चुगतों हुई सड़े हुए पत्तों पर कूदती 
फिरती हैं सारा दिन । किश्तों के ऊपर इसका कुछ असभियोग है, यदद 
बात बिल्कुल नहीं जान पड़ती । इसकी चाल में बेसग्य का गर्च 
भी तो नहीं है 


$ दे श्राग-प्री जलनी अआँख सी तो नहीं [रखता । 
इत्यादि | 


के री वा ही हक बे है ए 
जय से इस कावता को पढ़ता हूं तों उस सना की करुण सूर्ति' 


से मेंने उसे. देखकर भी 

इस विचार के ममस्थर्क , 

हता हूँ । एक दिन वह: 
कब 


 . 


श्रत्यन्त साफ़ होकर सामने आ जाती हे । 
नहीं देखा ओर किए प्रकार करि को रख 
चक पहुँच गई', सोचता हैँ तो हैरान दो 


३५ ] पु किक [३ 
सना डड़ गई। सायंकाल कठ़ि ने डसे नई 


्पिं 


ख््ल्बी 


! जब वह्द अकेले: 


एक कुत्ता ओर एक मैना /५४ 


३ 


आया करती है उस ढाल के कोने में ; जब मोंगुर अंधकार में सून- 
 छारता बहता हैं , जब ६ पके पच्चे सरभराते रहते हैं, पेढ़ों को: 
फॉक से एकारा करता है नींद तोड़ने वाला रूध्यातारा ! कितने? 


£ ९ | 
हा] 
हर ह 
मम 


ऋरुण दे उसका ग़ायव हो जाना | 


£ २७६४६ ; 
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एक पत्र के लिए लेख लिखने बेठा हैँ । चाहता हूँ कि काब्य 
के रस-लोक की अ्रनिर्वचनीयता के सम्बन्ध में पाठकों को नई 
बात सुनाऊँ, परन्तु हृदय भीतर से विद्रोह कर रद्दा है। बार-बार मन 
का बहुत दिनों का श्न्तःसंचित पाप बाहर निकल आना चाहता दै । 
लो वर्ष से अध्यापत का कार्य कर रद्दा हूँ, द्विन्दी और संस्कृत के रस- 
सिद्ध मद्माकवियों की वाणो पढ़ता-पढ़ाता आया हूँ। विद्यार्थियों को 
और अपने आपको समफ़ाता रहा हूँ कि इस काब्य-रस के रसिकों को 
एक अ्रलोक्िक अनिवंचनोय .आननन्‍्द मिलता है जो ब्द्मानन्द का 
सदहोदर है। कद्दता रहा हूँ. दुनिया के छोटे-मोटे प्रयोजन इस गरुणमय 
शरीर ओर सन की परितृप्ति के लिए हैं । श्राप्मा की [परितृप्ति किसी 
अलोकिक रख नामक चसरुतु से होतो है--प्र्याव्‌ श्रपने को और अपने 
श्रोताओं को दो परस्पर-विरोधों दुनियाओं की बात बताता रहा हूँ, 
पुक जड़-जगत्‌ है, दूसरा रस-जगत्‌ | परन्तु ऐसा कभी नहीं हुआ दे 
कि भीतर से एक आवाज नहीं आती हो कि आखिर प्रमाण क्‍या दै ९ 
क्यों इस रस-जगत्‌ के साथ जढ़-जगत्‌ को निरन्तर लड़ाई चल रहो है, । 
क्यों जब एक दो-दुगुन्ने-चार कहता है तो दूसरा पांच कद्दने के ज्षिए्‌ 
कटिवद्ध है, क्‍यों एक स्व्र्गन्ञोक की ओर उढाता है तो दूधरा पैर पकड़ 
कर अस्वर्गलोक की ओर खींच लेता है? मैंने अपने श्रोताओं को 
'शोखा नहीं दिया है, उन्हें भी इस प्रश्न को ओर उन्प्रुख किया हैं, . 
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परन्तु अपने आपको मेंने घोखा दिया है। में रस-लोक को अनिवंच- 
नीयता पर विश्वास न करके सी विश्वास करदा रहा हूँ । आ्राज मेरे 
मन की पअवस्था टीक ऐसी द्वी रहीं ह। आज सुझे ऐसा लग रदा द्द 
कि रस-ऊुगत आर गत्‌ का भेद कल्पना करके इमने विस्मिल्ला' 
हो गलत कर दिया है । में पाठकों का समय व्यर्थ में नष्ट 
नहीं कर्रँगा---विश्वास रवख । परन्‍्दु हृदय के भीतर जो विद्वोद्द 
अ्राज घनीभत हो बरसना दाह रहा हैं ड्सके उत्तेजक कारणा का 
कहे बिता में अपनी बात दीक-दीक नहीं समझा सह गा। 
ग्रध्यापक-जीवन का एुक बढ़ा हारा छशिशाप यह है कि अआ्रापको 
ऐेपी सेकर्दों बातों को पढ़ना-पढ़ाना पड़ेगा जिसे आप न तो हछेंद्य सेः 
स्वीकार ऋरते है ओर ने साहित्य के कए हदितकर मानते हैं 4 यद्दा 
दी को आपा खोकर ही लफलदा सिलती दे । अगर आपने कही 
स्वतंत्र मद प्रकाश क्रिया तो साथ ही विद्यार्थी की आगाह कर देना 
पड़ेगा कि देखो, अखुक आदमी जिसका घाक परीक्षक-मणडल। पर 
हद, मे; नि ते हो कर ऐसा मानवा हैं | प्रक्रृत प्रच्गा यह दे 
कि ऐसा ने सान के ऐसा मानने वालो की परस्पर-विरोधी- 
'छक्तियों पर अगर कोई सचमुच गम्मीरदापूर्वक विचार करे तो डेसक 


लिए शीघ्र आपके बगल मजा वागलखाना दे उसमे शरण ल्लेनी 


पढेंगी । ओर ध्राप नाइचत मानिए कि याद एस लोग कछ आंधक:- 
ने लगे वो आपको मदच्चच्व पूरा 
झोर यदि पाठकों: 


संख्या में श्रागरे के उस ग्रृद् मे जा 
आलोचनातव्मक लेखों की कमी भी नहीं पड़ेगी 
ने भी उन विचिन्र मता का गम्भीरतापूर्वक स्वीकार करेना शुरू 
किया ठो आगरे के अधिकारिया। को स्थान बढ़ाना पड़ेगा । र आपको 
आपगरे के बाहर से लेख मांगने पढ़ते ईं, यही इस बाव का खद्ूत ह क्ि- 
कोई साद्ित्यक आलौचनाओं को गश्मीरतापूुर्वक पढ़ता नहीं | एक 
सेवत यद् भी दे कि साधारण पाठक-मण्डली लित्य नये युगान्तरकारी' 
रुचयिताओं क्र रचनातओः के आविष्कार करने वाले लेखक से कसी! 


श्शयप..-& अशोक के फ्ृत् 


जवाब तलब नहीं करती । उसे ऐसी परस्पर परसं्श्व और वेतुकी 
बातों के सुनने की आादृत पड़ गयी है | सवाल यह दे कि श्राखिर पक 
ही कवि के बारे में श्राकाश-पाताल जसे अन्तर बाल्यी सम्मतिया क्या 
मिलती हैं १ सस्ता जवाब यह है कि समालोचक िन्‍्ननभनन्‍न राच का 
होता है, (सबकी योग्यता सी समान नहीं होती, इत्यादि । यह्द ठोक 
बात दे | समालयोचक नामक वेक्नातिक में व्यक्तिगत तुद्धि कस-देशी 
लो होती दी होगी, पर उल्टी क्यों होगी १ अर्थात्‌ का अगर कहे ऊक्रि 
शेक्शपियर अद्वितीय नाटककार है तो उससे अधिक जानकारी रखने 
“चाले को कहना चाहिए कि वह अतृतीय, अपंचम या अदुशस नाटक- 
कार है, पर यद्द क्यों कि 'ख' कद्दे कि उसे नाठक के न! अक्षर का सी 
“ज्ञान नहीं १ आप खुके गलत न समझे । मेरी मंशा यह नहीं है कि 
में आलोचकों को अज्ञ कहूँ झोश न सेरी मंशा यही है कि आक्लोचना- 
आपस्तबर को उठा फेंकने की सत्ताद् दोँ। में उस विकट सानकिक्त हन्द्द 
की ओर इशारा करना चाहता हूँ जिलको भ्रध्यापक्त अपनी इच्छा और 
झरूथि के विरुद्ध भी ढोता रहता है 
: अछतल् में कहीं सूल में ही गलतो होनी चाहिए । मनुप्य का सन 
“बुक हजार अनुकूल प्रोर प्रतिकूल घधाराशों के संघर्ष से रूप ग्रहण 
करता है। उसे अगर प्रमाण साव लें तो मूल्य-निर्धारण का. कोई 
सासान्य मानदण्क बन द्वी नहीं सखकता। ग्राइक ओझोर बिक्रेता को 
अपने-अपने मन के अनुघार 'सेर? बनाने की छोड़ दीजिए, तो बाजार 
बन्द हो जायेंगे । कवि का कारबार इसी मानसिक 'सेर' से उसता है । 
अन्तदः अब तक उसी सेर से चल्तता रद्दा है। इधर समात्तोचक एक 
अपने सन का गढ़ा सेर ल्लेकर पहुँचा है । जब हस समालोचक की रूवि 
की बात कहते हैं तो उच्चके उली आत्म-निर्धारित सेर की जात करते 
हूं। का नामक ससाक्षोचक्त जिसकों दोन सेर कहता है, “ख' उसे 
पोन सेर सानने को भी तैयार नहीं । एक पुरस्कार के लिये एक निर्णायक 
से एक पुरुतक पर ८४ बम्बर दिये थे, दूसरे ने २०, तीक्तरे से शल्य !! 
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और फिर सो समालोचक यह शाश्या करने से बाज नहीं आते कि 
उनको बातें लोग डत्क्ण होकर सुनंगे। श्राप समालोचका से बाद 
कीजिए दो देखिए वे अपनी लिखी हुई प्रत्येक पीक्त को कितना महत्व- 
-पूर्गा ससके बैठे हें । पर सद्दी बात यद दे कि अधिकांश ऊपर से ऐसा 
दिखाते रहने पर सो भ तर-द्दी-मोतर अपनी आक्षाचताशा को उतना 
महत्व नहीं देते । प्गर वे अ्प्रनी-अपनी सम्मतियों को सचमुच दी 
'स्वीकरणोत्र सानते तो दो-चार साहित्यिक पुलिप्त-केस दर शाद्वर सं 
होते रहते । 
. यह तय ह्ठ 
चस्तु का यवार्थ निर्णय नहीं दो सकता। कोई एक सामान्य साव- 
धुण्ड होना चाहिएु। वह मान-द एड बुद्ध दे अर्थात्‌ किसी वस्तु, धर्म या 
क्रिया के वास्तविक रहस्प का पता लगाने के ज्षिए उसे अपने अजलुराग- 
चिराग या इच्छा-द्वेप के साथ नहीं सान देना चाहिए; बल्कि देखना 
चाहिए कि देखने वाले के विनाभी वस्तु अपने आप में क्या है । 
गीता में इसी बात को नाना भाव से कहा गया है। कभी दहन्हों से 
_ अपरिचालिंद होने को, कभी छुडद्व की शरण लेने को ओर कभी 
्रफलाशी! द्वोकर कर्म करने को कद्दा गया है। समाक्रोचना का जो 
हर चल पढ़ा है उसमें इन्द्ा द्वारा पारदालत होने को दोष का 
कारण तो माना ही नहीं जाता, उल्दे कभी-कभी उसके लिए गव क्रपा 
जाता है। अनुराग-विराग, इच्छा-देष आदि के द्वारा निर्णय पर पहुँचने 


७ 


कि 'ग्ररती-अर पयनी झाच आर अपने-अपने संस्क्तार लेकऋर 


को सम्राक्नोचक गर्व की वस्तु समझता हे । 

साँसतियों की इस वहुसुखी विरोधता का कारण है वस्तु को 
:सानसिक संस्कारों के चश्मे से देखना आर बछुद्ध के द्वारा न दखना | 
अ्रस्यधिक आधुनिक भाषा में कह तो 5प्रॉँठ८८६४०८ए देखना, शरीर 
(09[०८४ंए८ॉए देखन का प्रयस्न न करना । पर समालोचक कई 
अपनी लज्जा तो छिपानी दी चादहए। डच समालोचक ठो लखज्जित 
घछोना जानते ही नहीं । वे दर गल्ली-कूचे अपनी विशेष राय शोर 
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अपने सौ प्रतिद्वन्दियों की बात गत्र के साथ खुनाते रद्दते ह। पर कुछ 
जो शीलवान्‌ हैं, इस बात से शर्मिन्द्रा सी द्वोते हँ और हा लता से 
बचने के लिए वेदान्त से लेकर काम-शास्त्र तक का हवाला दिया 
छरते हैं । इन शरमेनदा होने वाले शोज्षवानों के कारण समालोचना की 
समस्या और भी जटिल हो रही है । इन्दोंने इतने बहुविध शास्त्रीय 
इष्टिकोण और ल्लोक-शास्त्रादि पत्तों का आविष्कार किया दे--महज 
परस्पर-विरोधो उक्तियों के समाधान के लखिए--कि पाठक का चित्त 
विआ्ान्त दो जाता है। ऐसे ही एक प्रकार के समाक्षोंचर्कों ने एक 
ध्वतंत्र रस-लोक को कल्पना की दे । इनके पास दर्शन-शास्त्र की व्युत्पत्ति 
है ओर इसीलिए दर्शन को गंभोरता से आतंकित सहृदय समाज पर 
इनका सिक्का सी बहुत जस गया है । ये छूटते ही शरीर के दो हिस्से 
कर डालते ह--शरीर ओर आत्मा, जड़ ओर चेतन । दोनों परस्पर- 
विरोधी । फिर जगत्‌ दो जड़ शरीर चेतन । अब चेतन में आइए त्तो 
चेतन भी दो, लोक-पक्षात्मक और साव-पक्तात्मकू । और लोकपक्ष सी 
दो, आदर्शवादी ओर ययार्थवादी ... ...इत्यादि। इल प्रकार समालोंचना 
का सेघ-मल्लोर शुरू होता हे और अन्न वद्भपात प्राय: ही होता दिख: 
जाता है । लेकिन यही होता तो कोई बात नहीं थी । यह तो दृजार- 
दो-हजार शझ्षिस्ठमों में से एक है । अब बताइए साधारण पाठक क्‍या 
समझे १ इल प्रकार शुरू सें द्वी अपनी रूृचि-अरुचि के जाल से 
श्राज्नोच्य को आच्छादित करने वाली समात्रोचना को भी शास्त्रीय 
विवेचना दो गयी हे ओर उसका नाम दिया गया है ]छतांलंगं. 
टांप्रंटंडाफ था निर्णायात्मेक समालोंचना | यदि समालोचना को 
निर्णयात्मक मान लें तो इस पर से अनुमान हो सकता है कि श्रालोचक 
जज है। अब यह तो आप मानेंगे ही कि जज्ञ को यथालंमव अपने 
सनोमावों से प्रभावित न होकर किसी ऐसे मानदुणइ से पेसव्या करना 
चाहिए जो सबके लिए एक हो । 

परन्तु, कहते हैँ, समाल्नोचना की दुनिया निराल्ली द्वोती है। 


आलोचना का स्व॒तन्त्र मान १६६ 


अन्य वैज्ञानिक ठोस वस्तुओं 'को नापन्‍्जोशत् करते रद्दते हैं, पर 
समालोचक श्ररिन्द्रीय ग्राकह्म अ्रत्लॉकिक रस-पस्तु को जाँच करता 
'है। इसलिए पहले उसे अपने मनोभात्रों को ही प्रधानता देनी! 
आाहिएु । श्र्थात छूटते द्वी उसे जो काव्या दि अपीक्ष कर जाएँ, 
परदुमद्वार मात्रेण' उसका सन दर जाये उसी को उसे छुद्धि-परक 
(विश्ेचना का रूप देना चाहिए । सुझे इस बात की शिक्रायत नहीं दे ! 
-पसी द्वाल्षत में श्राप समालोंचक को जज या द्ृष्टा या और कुछ कहें 
तो मुके जरूर शिकायत्त द्ोगी; क्योंकि ऐसा करके आरव्वोचक घस्तुतः 
कवि बनता दै। प्रन्तर यद्दी होता है कि कवि फूल-पत्ता को देंख, कर 
भावीन्मत होता है और आरलोचक उसकी कविता को । में इस बात 
को स्वीकार करता हूँ कि ऋषि के चित्त के अन्तस्तल में या अंखके 
6प८075८0प5 एगगा0 में ऐपुल्ली बहुत सी चीजें होती हैं जो अन- 
जान में उसकी कविता में आ जाती हैँ और श्राल्षोचक का दावा 
बिल्कुल ठीक है कि वह उप्र अतजान मरदृत्ति थो से सहदयों को परिचित्त 
कराता है | परन्तु जब बद्द कहृदता है कि उप्से किसी अनिर्धचनीय 


द्वेतु या फल का संधान उसे मिलता है वो मुझे ऐसा लगता दे कि वच्च 


शा . ट में | ० आओ क्थ 
मानव-बुद्धि का अपमान करता है । कोई चीज हमें लौ-दो-सा कारण 
यद दस-पाँच का दी 


“से प्रभावित करती दे । वैज्ञानिक को आज शा 

ज्ञान है। बाकी श्रज्ञात है । किन्तु चैज्ञानिक का यद्द धर्म है कि उसे 
“जितना सालूस दे उतना कद्द कर बाकी के लिए भावी पीढ़ियों में 
-कुत्‌इल और उत्सुकता का भाव जगा जाय, 75 नहीं कि कद्द दे कि 
बाकी किसी अ्रज्ञाव और अज्लेय डत्स से आ रदी हैं । समाल्ोचक से 


मारी यह भी शिकायत है । 
लेकिन मु््के केवल इन्हीं दो कारणों से छालोचना-कार्य के श्रत्ति 
अंशय का साथ नहीं डद्िति हुआ छठे । यह को बांत में घ्रब तक  केंद्वंदा 
धश्राया हूँ वह इस दृष्टि सेः कि काव्य या नाटक अथवा . अन्य किसी 
' #साहित्यांग को साध्य मान लिया गया है। आदि काल से भनब: तक 


डा 


९६२ ु अशोक के फूल 


हम इसो दृष्टि से इले देखते रदे हैं । पर अगर साध्य रुप में: ही 
 झाहित्य को पढ़ना पढ़ाया द्वो तो कम-से-कम दिन्दा के प्राचीन साद्वित्य/ 
का नक दमें यथाशोत्र फेंक देता चाद्विएु श्र भविष्य सें पाएछुलिपिय: 
के पीछे सागते फिरने के भ्रम से भी छुट्टी ले लेनी चाहिए | चस्ठुतः 
साहित्यिक अध्ययन-तथापि साहित्य के प्रध्ययन--लाब्य रूप मरे 
बहीं, बल्कि साधन रूप में ही अधिक लेना चाहिए | उसे हपनी आधुन 
तिक समस्याश्रों के चर्तमाव जटिल रूप के सममतने में सहायक के रूप 
सें ही अधिक देखना चाहिएु | प्रधान बाव दे हमारी शाछुनिकः 
ंभस्याएँ । साहित्य अगर उसके लिए उपयुक्त अध्ययन खामग्रीं नह 
पीस्थित करता तो वह बेकार है । और इतना तो आप भी सानर 
कि केवल बिहारी, भूषण ओर देव को घोद कर कंठाग्मन,कर रखने 
घॉले पंडित भी आधुनिक युग में केवल निकम्मे हो नहीं, समाज के 
आर हो जाएँगे। में श्राशा करता हूँ कि पाठक सुझे रल्तत नहीं सममेगे ६ 
आरिए बिहारी या खतिराम दृस्तरो कोम-पडी राष्ट्रीय, प्रन्वर्राष्ट्रीय 
छामांजिक या वबेय क्तिक: समस्याय्रों का जवाब हें ? उनके अध्ययन से . 
हस केवल एुक हो फायदा उठा सकते दें । वह यद्द कि इनको पढ़ कर 
हिका क्रमवद्धू विक्राप्त देख कर हम अपनी नित्यप्रति कटी उन समस्या र्श्रोः 
का असलो कारण और स्वरूए समझ सकते हैं जो हमें रोज ही जूऊने 
को लंलकार ती रहती हैं । इस्लोको में साधन रूप में साहित्य का 
भधष्ययत कहता हूं । से जानता हूँ कि आप मेरे साथ निश्चय ही सहमत 


द्ॉंगे कि हिंदी-सादित्य को इल रूप में ऋध्ययन करने की चेष्टा बहुत! 
कम हुई गज 


६९ है 5 
' झ्लाहित्यकारों का दायित्व 
भारतवर्ष पराधीनवा के जाल से सुक्त द्वी गया है। हमें इस 
, 'घुराने राष्ट्र के अनेक पुर्जे दुरुस्त करने पड़ेंगे, अनेक जंजाल लाक करने 
दोंगे, प्रत्येक क्षेत्र में नवन्‍निर्दाण का, धत ल्लेना होगा । हम जो कुछ 
'भी करने जाएँगे उप्तके लिये दर्मे साद्ित्य चाहिए । हमारे कई विश्व- 
विद्यालयों ने हिंदी को उच्चतर शिक्षा का माध्यम मान किया है, 
बाकी विश्वविद्यालय बहुत शीत्र ही सानेंगे । इनमें अ्रध्ययन-अ्रध्यापन 
करने वाक्षों के लिये सादित्य चाद्विए । दमारी राजनीति और श्रर्थनीति 
अब सिर्फ घरेलू कगड़ों तक सीमाबढ नहीं रहेंगो, उन्हें विदेशों के 
प्राथ घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करना द्वोगा । इसीलिए इमें अपने निकट' 
ओर दूर के सद्योगी राष्ट्रों की भीतरी और बाहरी अचस्था की जान- 


हा 


' ऋरी आवश्यक होगी । इसके किये भी हमें साहित्य ,चादिएं । बहुत 
शीघ्र द्वी इस देश के बढ़ें-बड़े न्यायात्रयों और व्यवस्थापिका सभाओं 
की बदसे शोर उनके निर्णय देशी भाषा में दोंगे। इसके किये भी हमें 
साहित्य चाहिये। अंगर देमें संसार में मद्दान राष्र बनकर रद्दना दे. 

- दो हमें अपनी समूची जनता को ज्ञान-विज्ञान के प्रति डच्छुक ओर 
अनुष्य के न्‍्याय्य अधिकारों के प्रति जांगरूक बना देना द्वीमगा । कल 

: “लक हम बातें बनाकर काम चला सकते ये, श्राज नहीं चला सकते । 

इमें. जीवन के दर छेत्र में अग्रसर द्वोने के लिए साहित्य चादिये-- 

सादित्य, जो मंबुष्य-सात्र की मंगलभावना से लिखा गया दो और. 


'बबीवन के. प्रति एक सुप्रतिष्ठित दृष्टि पर श्राधारित दो | 


9६४ अशोक के फूल 


सलनेतिक पराधीनवा बढ़ी री वस्तु है। वद मनुष्य को जोवन- 
यात्रा में: अग्मनर होने वालो सुविधाओं से वंचित कर देती हे । इमने 
डस- पराघोनता का जंतीरं तोड़ दी हैं | लेक्िन सुविधाओं का पा लेना . 
ही बड़ी बाव नहीं दे, प्राप|्त सुविधाश्रों को मनुच्य-मात्र के मंगद् के 
ह्ए: नियोजिद कर सकता ही बड़ी बात दे + हमारों राजनीति, हमारी 
अथनोति और दमारी नक-निर्माण की योजनाएँ तमी सवमंगद्न- 
क्िधियिती बन सरकंगो जब कि हमारा दृददयय उद्दार श्रौर संवेदनशील 
होगा, छुद्धि सुच्म शोर सारग्राहिणो द्वोगा और संकत्प महान और 
शुभ होगा । यद्द काम केवल उपयोगी ओर ब्यावद्वारिक साहित्य के 
नर्माण से ही नहीं हो सकेगा । इसके जिर साहित्य के उन सुकुमार 
श्रंगों के व्यापक प्रचार को आवश्यकता होगी जो मनुष्य को मदुष्य के 
सुख-दुःख के प्रति संवेदनशोत्र बनाते ई | हमारा काब्य-साहित्य, कथा 
आख्यायिका और नाटक-साहिस्य दी हमें ऐसी सह्ृदयता दे सऊते दें । 
झाद्ित्य का यई अंग केवल वाग्विल्ास का साधन नहों होना चादिए, 
छसे मनुप्यवा क्रा उत्तायक्र होना चाहिएु। जकू तक मानवमाक्न के 
मंगल के लिए इन्हे नहीं लिखा जाता तब तक ये श्रपना उच्द श्य सिद्ध 
नहीं कर सकगे | इस बात के लिए यह भो आवश्यक है ह्लि जीवन के 
प्रति' हमारी जो परम्परालब्घ दृष्टि दै वह स्पष्ट और सत्तेज हो । हमारे 
पास ग्राचीन आचारया का छोड़ा हुआ और दी्घध काल का आजमाया 
हुआ ज्ञान-भाणदार दे । 'दुर्माग्यवश अमी तक वह साहित्य हमारो 
भाषा में नहीं श्रा सका हैं। परिणाम यद्द हुआ दै कि अभी तक इस 
अपनी द्वी जीवन-इष्टि के बारे में अ्स्पष्ट साव से सोचने के भअ्मभ्यस्द 
हो गए हैं। आपदिन तरह-तरह की बातें हमारे यहाँ को बिखो हुई 


बताई जाती ह । आज जब हम नग्रे सिरे से इस पुराने देश को गढ़ने 


का प्रयस्त करने जा रहे हँ तो दीर्घकाल की साधना के फेल इस 
विशाज्ष ज्ष,नमाण्डार की उपेद्ता नहीं होनी चाहिए | जो लोग साहित्य- 
नम्मण के काय मे छरोे हुए हूँ डन्‍न्दें 


हुए ई डन्दें आलस्य ओर विजचिकित्सा का 


साहित्यकारों का दायित्व १६४: 


भात्र त्यागकर इस नये .झोर पुराने ज्ञानभाण्डार को अपनी भाषा में 
के आने के महान्‌ कार्य का आरंभ जल्दी ही कर देना चाहिए | या 
दम ऐसा नहीं करते तो हम देश की शअ्रग्मगति में सद्दायता तो नहीं ही 
पहुँचाएँगे, अपने प्रति देशवासियों की उपेक्षा और श्रवज्ञा के भाव की 
इढ़ बना दुगे। .इस प्रकार ' साहित्यसेवियों के सामने इस सप्य बहुद 
विशाज्ष काय है। 

यदि आप ध्यान से मनुप्य की अग्रगति का अ्रध्ययन करें तो आपको 
मालूम होगा कि बहुत द्वाल तक मनुष्य के दाथ में बाधाओं पर विज्ञय 
पाने वाले खाघन धंयोगवश मिलते गये हैं । केवल पढदार्थ-विद्या, 
- इसायन-शास्त्र ओर प्राणखित््व के क्षेत्र में ही संयोग और देव ने 
अनष्य की सहाग्रता नहीं की है, गणित और ज्योतिष के क्षेत्र में भी 
उसने संद्दायता पहुंचाई है। संयोगलम्ब ज्ञान को लेकर मनुष्य * ने 
| अंधेरे में ओर टटोला है और थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ता गया दै। यहद्द 
श्रवस्था अब्र कट गई है। अब मनुष्य छुचिन्तित योजनाग्रों के आधार 
थर आगे बढ़ रहा है, परन्तु सुविन्तित योजनाश्रों के भीतर भी इतिहास- 
विधाता का वरद हस्त उसे प्राप्त दै। वह अधिक विश्वास और अ्रधिक 

_ हढ़ता के साथ श्रागे बढ़ने का अवसर पा रहा है । नये-नये ज्ञान-विज्ञान 
ने मानवचित्त को श्रधिक उदार, अधिक्र संयत ओर पश्धिक शिष्ट होने 
को मजबूर किया है | यद्द और बात है कि वह उतना शिष्ट और उदार 
नहीं हो सका हे, जितना होना चाहिये । क्‍यों नहीं हुश्रा है, यद्द 

. विचारणीय प्रश्न है । विज्ञान बहुत बढ़ी शक्ति है। शक्तिशाज्ञी के 
पास उदार हेदय ओर शुभानुध्यायी बुद्धि 'होनी “चाहिये, नहीं तो 

' शक्ति संत्यानाश की शोर घा्तीट लें जायगी। ज्यों-ज्या मसनुण्य चज्षा 
. निक साधनों को दृथ्रियाता गया: है त्यों-त्यों वद्द बड़ें-बढ़े राज्यों का 
ओर विशाल्ष उत्पादक यंत्रों का संघटन करता गया दे शोर संसार के 
सदर प्रान्त में स्थित. देशों को सहज-गस्य बनाता गया है। शब्राज इन 
सबकी . खसमन्सिल्षित शक्ति इतनी विकट दानवाकार बन गई है कि 
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आश्चर्य होता है। इन बढ़े-बदी राष्ट्रों के पास नये-तयर वज्ञानिक 
अाविष्कारों के लिए सचिन्तत योजनाएं हूं। उनके पोषक ओर विरोधी 
शक्तियों का पूरा ब्यौरा जानकर ये काम किये जा रहे हें । इन 
प्रयत्नों का प्रभाव हमारे ऊपर नाना भाव से पढ़ता है। हमारी राज- 
नीति. अर्थनीति यहाँ तक कि शिक्षणनीति भी इनपे प्रभावित द्ोठी 
है. परन्तु परिणाम देखकर निस्संदिग्ध रूप से कद्दा झा सकता दें के 
इन महान साधनों के मालिकों में उदार हृदय नहीं है, चरित्रवत्र नहीं 
और शुभानुध्यायी बुद्धि नहीं दे । अत्यन्त घिनोने युद्ध, ठद्धिमत्तापूण 
मिथ्या प्रचार ओर राग-ट्वेष से विषायित प्रतिस्पर्धा यद्दी सिद्ध करे 
रही हैं । में जितनी दर तक देखने की दृष्टि पा सका ह उतनी दर तक 
सुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नियमित प्रयस्नों ओर खुचिन्तविठ 
यौजनाओं के दल पर विज्ञान को सर्वग्रासिनी शक्ति और सी शक्ति- 
शाज्ी होती जायगी, उसे रोकन। अब सम्भव नहीं है। नदी की घारा 
को मोड़ना दुप्कर है। इसीलिए में बरावर सोचता हूँ कि यह क्‍या 
ऐसे ही छोड दिया जाना चादिये ? क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है 
जिससे शाक्तिशाज्री को सहृदय ओर सच्चरितन्र बनाया जा सके ? मेरे 
पास इसका एक द्वी उत्तर दै। यदह्द उपाय दै उदार और सरस साहित्य! 
मेरा सन बार-बार ग्लानि ओर क्षोम के साथ जानना चाहता है कि 
साहित्थिक करे जाने वाले ज्ञोग,. जिसका काम ही विश्व को सरस: 
स्निम्धघ आर उदार बनाना है, जो संवेदनशीलता को इतना बहमान 
देते हैँ, विज्ञान की इस बंदती हुई शक्ति के साथ क्‍या ताल मिलाकर 
चत्र सके हैं ) बाधाएँ हैं, में उन्हें स्वीकार करता हूँ | में यह मी 
जानता हूं कि संसार के अनेक साहित्यकार बार-बार सचेत करते आए 
हैं कि विज्ञान द्वारा प्राप्त शक्ति के (साथ मनुष्य की भीतरी शाक्तियों के 
उद्बोधन का सामंजस्य होना चाहिये । संकीर्ण राष्ट्रीयता, मोहग्रस्त 
जातप्रेमस ओर पथश्नान्त व्यापार-वाशिज्य के साथ चिज्ञान के साठ- 
ओम सत्यों का कोई मेज नहीं है, अंधाधु'ध बढ़ने वाली अनियंत्रित 
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छुत्पादन व्यवस्था के सोथ सहुप्य क सार्वज्नीन रागात्मक सम्बन्ध 
फा विरोध अवश्यंमावी 3 परन्तु मुमे यद भी मादूल है कि उसे 
“सिंहासनों तक इन साहच्यका को वाणी नहीं पढुंची है । शाक्तिसद से 
अच्त क्षोगों ने हत चेतावनिया का उपहास किया है। हतारें देश क्र 
शेप्द साहित्यकार कॉ्रेवर रवींद्रनाथ ठाकुर ने गाता भाव से यहद्द 
संदेश मदगर्बित राषुनायका तक पहचाना चाहा; परन्तु सूदेश याँ 
शो सुना ही नहीं गया या छुनकर भी उपे'ज्ञत हुआ । मुझे स्पष्ट 
दिखाई दे रद्दा है कि कली विश्वेप-प्रचारिणी और :विषेल्ों बातों का 
सिदमी तेजी से प्रचार किया गया हैँ उतनी ही निद्यता-पूर्वकः ई 
छुम-विधायी चाखिया की अब्रहेललना -का गई है । खाहि। यकों के 
खिचारने के लिये यद्द बढ़ा भारी प्रश्न है । दार तो माननी दी नहीं 
है। हमें श्राज सावधानी से बाधक तत्वों का अध्यप्रव करना ४ श्र 
दखना है कि हमारे मंगल प्रयस्न झरण्य-रोदन सिद्ध न दो। प्र 
छंसार को मदानाश से बचाना हैं तो साहित्यिकों को विराट भयत्व 
करने होंगे । इन बाधक तत्वा से जूकना होगा। यदव मत सोचिए 
उम दनिया के एक कोने मे पढ़े हुए ऐसी भाषा के साहित्यिक दें जी 
आरतत्र्ष की चहारदीवारी के बाहर सममी ही नहीं जाती । इसलिए 
मारे प्रयत्न से दुनिया की मदगर्धित राहुनीति में कोई अन्तर नहीं 
'पहेगा। मैं कहना चाहता हू. कि अब्ज हम बद्द भूल जाये के हिंदी 
दुबलों की दुर्बक भाषा दे | तैंद्दे संसार की. अ्रत्यन्त शर्ध्िशाल्ती! 
घाश्रों में से एक दे । ६ 
में छापने व्यक्तिगत अचुभव के आरा पर कह सकता है कि 
बवीन, थाईलेण्ड, जावा, सुमात्रा आ्रादि एशियाई देशा में हिंदी . सीखने 
६ क्री डल्सुकदा बहुत बढ़ गठे है।। यद्द निश्चित मानिए कि ६7 देशों के 
लोग केवल अक्तर बोध के - लिए हिंदी सीखना नहीं - चवादते. $ 
बह -बढी चीजों के पाने की. आशा से इधर ऊुके हैं. और अगर आपने 
खड़ी बातें देने आग हेने का प्रयत्न किया तो आपके प्रयत्त उपेक्तिद 
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नहीं होंगे । मनुष्य-जाति का अधिकांश इन्दीं देंसों में बसा' हैँ । इन' 
देशों के मनुष्यों की चिन्ता-धारा अगर मंगन्न-त्रिधायिनी होगी तो 
घमूची मनुष्यता के लिये वह द्वितकर होगी । साद्ित्य-सेचा का: 
अ्रवसर पाना बढ़े सौंमाग्य को बात है ओर दिंदी साहित्य की सेवा 
धाना किसी प्रकार कम सौभाग्य नहीं है । यद्दि हममें दढ़॒ निश्चय होगा- 
को हम निश्चय ही संसार को उदार और चरित्रत्वाव बना. सकेंगे ओर 
संसार को महानाश के गत में गिरने से उब्रार सकेगे। इस समय हर्मे 
घछीर भाव से अपने लच्घ को ओर बढ़ना हैं । 

यह लच्य क्या है ? देश के स्वरतंत्र हो जाने पर हमें राष्ट्र-निर्माण 
के लिये अनेक प्रयत्न करने होंगे । हमारे साहित्यिक नेताश्रों ने इस 
मंच से अ्रनेझ उपाय सुरा रखे हैं । इस प्रकार हमारे पास न तो काम 
की कमी है, न डपाय को । परन्तु ये काम और ये उपाय हमारे अंतिम 
लच्य नहीं हैं । हमारे नेताओं की सुकाई हुई योमनाधों के कार्यान्वित- 
दोने में कई बाघाएँ हैं। बढ़ी भारी बाधा हमारी सामामिक न्यवस्था- 
दी है। मनुष्य को प्रादिम बृत्तियों को प्रलुब्ध करने से वह ल्ाभ-द्वानि 
वी चिन्ता छोड़ देता दे । यदि इन बृत्तियों को ही प्रधान डपजीउ्थ 
बना कर आदमी कारबार शुरू करने की छूट पा जाय तो वह निश्चय 
दी सफलता पा जाएगा। फिर चद्द यह नहीं परवा करता कवि इससे 
उसको दीघकाल को प्राप्त को हुई साधना म्ज्ञान हो जाती है या नहीं, 
स्थाग और बलिदान सेमप्राप्त की हुई मलुच्यता म्लान होती है! या 
नहीं । दुर्भाग्यचश इस समय जो व्यवस्था हसारे सिर पर है, उसमें - 
इस बात्त की छूद है। मनुष्य के पशुस्तामान्य मनोभावरों को सहल्ाकर 
रूपया कमाना इस व्यवस्था में एक हृद तक विद्वित है। साहित्य के . 
द्वारा, रंगमंच के द्वारा ओर सवार पट के द्वारा बहुत-ले व्यवसायी उस 
ओर लग गए हैं । जिन विषयों के गंभीर अ्रेष्पयन से मलुष्य का: 
प्स्तिष्क परिप्कृत और हृदय सुसंध्क्ृत दोता है, उसमें श्रम लगता हैः 
श्रौर उसके लिये बाज़ार आसानी से नहीं मित्रता । हसी क्षिये कितनीः 


हा 
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भा अच्छी योजना बनाइए और कितना भी सु'दर उपदेश सुना जाइए,. 


सास्विक सादित्य की ओर भ्रवृत्ति नहीं जाती ओर हल्के ढंग का 
घाहित्य-बाजी मार ले जाता है। यह सचाई है । फिर भो इस समूची 
विरोधिता के द्वोते हुए भी हिंदी में गंभीर और अध्ययनशील साहित्य 


का सर्जन हुश्रा दे, क्योंकि मनुष्य का इतिहास दी सदूबृत्तियों के- 


विजय का इतिदस है। अ्रसतामाजिक मनोद्वत्तियों को दबाकर समागम 


- की मंगज-तिधायिनी प्रच्रेष्टाओं के उत्कर्ष का इतिद्दास दै। हर्ष को 


बात दे कि दम देश के विश्वविद्यालय हिंदी को शिक्षा का 'माध्यम 
स्वोकार करते जा रहे हैं। इनके लिये पाख्य पुस्तकों की आवश्यकता 
भी ज़रूर होगी। इनके लिये बाज़ार भी मिलेगा और इनसे रुपया' 
भो कमाया जा सकेगा। गम्भोर साहित्य भ्री- इस बढाने कुछ-न-कुछ 
 अवध्य क्षखा जायगा। इस कार में आप द्वाथ-पर-हाथ धरे बढ नहीं 
सकते और क नहीं तो ख इस काम को कर ही लेगा'। जिसके किये 
आजर में माँग होगी टसका उत्पादन द्ोकर ही रहेगा। उसके लिये 
ख्रापको संघटन और सुनिश्चित योजना बनाने की चिन्ता नहीं करनी 
होगो.। छिन्दी को माध्यप्त स्वीकार कर लेने से दी दम्में संतुष्ट नहीं 
ही जाना चाहिए | कारण कि पौधियों की संख्या बढ़ाना या ज्ञान की 
दूकान चल्वाना साहित्य का लच्य नहीं है। मेरे मन में दिदी भाषा 
ओर साहित्य का एक विशिष्ट रूप दै । इमारे देश में जो स्थान कभी 
संस्कृत का था और जो स्थान श्राज अंग्रेजी ने ले लिया है उससे भी' 
अधिक मद्दत्वपूर्ण और उत्तरदायित्वपूर्ण पद पर हिन्दी को ब्रेठना दे । 
मैंने यह बात पहले भी कही दे ओर फिर भी छुद्दरा रद्द हूँ । हिंदी 
को संसार के समूचे ज्ञान-विज्ञान का वाहन बनना है। उसका कर्तंब्य' 
बहुत विशाल है। उसे अपने को' अपने मद्दान उत्तरदायित्व के योग्य' 
सिद्ध करना है।. मल॒ुष्ध को भ्रज्ञान, मोह,- .कुसंस्कार और परमुखा- 
पेश्चिता ले बचाना द्वी साहिव्य का वास्तविक कचंय है । इससे छोटे 
जच्य की बात मुझे अच्छी नहीं लगती। इस मद्दान्‌ उद्देश्य कीः 
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“हिंदी पूर्ति कर सके तभी वह उस महान्‌ उत्तरदायित्व के योग्य सिद्ध. 
होंगी. जो इतिद्वास-विधाता को ग्रोर से उसे सिद्धा हैँ । हिंदी भारत- 
वर्ष के हृदय देश में स्थित करोड़ों नर-नारियों के दृदय और मास्तप्क 
को खूराक देने वाली भाषा है। हिंदों के ऊपर मद्दाव्‌ उत्तरदाज्यस्त 
की बात जद में कहता हुँ तो मेरा सतलतब्र यद्वी होता दे! भ रठवर्ष 
की राजभाषा चाहे जो हो आर जेंवी सी दो, पर इतना निःशेचत हैं 
कि भारतवर्ष को 
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केन्द्रीय सापा हिंदी है। क्गभग आधा भारतवर्ष 
डसे अपनो साहित्यिक भाषा मानता हैं, साहित्यिक भाषा अ्र्थाव 
उसके हृदय आए सस्तिष्क की सुख सिदाने बाजी भाषा 
आशा-प्राकांक्षा, अनुराग-विराग 


शी कि 


करोड को 
हास्य की सापा | उसमें साहित्य 
लिखने का अ्रथ दे करोंड्ों के सावसिक स्वर को ऊँचा करना, करोड़ों 
मनुष्यों को मनुष्य के सुख-दुःख के प्रति संदेदनशोल चनाना, करोड़ों 
को अज्ञान, मोदद श्रौर कुपंस्कार से सुक्त करना । केदल शिक्षित और 
पंडित बना देने से यह छाम नहीं हों सकतदा। वह्द शिक्षा किस काम 
की, जो दूसरों के शोषण में ओर अपने स्वार्थ साधन में दी श्रपनी- 
ज्चरम साथंकता समझती हो १ इसीकिये आज जब हमारे सामने गंभीर 
साहित्य लिखने का बहाना आरा उरस्थित छुआ है तो दम जो कुछ भी 
(लिखे उसे अपने महान्‌ उद्दं श्य के अनुकृज्ञ बनाकर 

धन्यान्य राष्ट्रों ने अपने साहित्य को जिस इष्टि 


दृष्टि से लिखा हैं, उसकी 
अतिक्रिया ओर अनुकरण नहीं होना चाहिए । जिस प्रकार विज्ञान के 


क्षेन्न में मनुष्य ने संयोग का सद्दारा लिया है उप्ती प्रकार साहित्व और 
शिक्षण के ज्षेत्र सें सो अटकज्ञ का सहारा किया है। उसका फंस अच्छा 
नहीं हुआ हैं। हमें सोसाग्यचश नये सिरे से सब कुछ करना है । इसी 
पिये हमारे पाव्यग्रंथों तथा रखात्मक- साहित्य की रचना भी किसी 
खयड सत्य के लिये नहों होनो चाहिए | समूच्ी मनुष्यता जिससे 
ल्ामानिदत हो, एक जाति दूसरी जाति से घृणा न करके प्रेस करे, एक 
समूद्र दूसरे समूह को दूर रखने की इच्छा न करके पास लाने का प्यरन 


ता 


हित्यकारों का दायित्व १७१ 


करे, कोई किप्ती का श्राश्नित न हो कोई किसी से वंचित न हो इस 
: मद्दान्‌ उद्दे श्य से ही हमारा साहित्य प्रणोदित होना चाहद । संसार 
के कई देशों ने अपनी जावीय श्रेंछ्ठता प्रोतपादुत करन के उद्देश्य से 
आदित्य लिखा है श्रौर कोमल मस्तिष्क वाले युवकों की बुद्धि विषाक्त 
धरना दी है। उसका परिणाम संघार को भोगना पढ़ा हैं। श्णा शरीर 
द्वैद से कोई बढ़ नहीं लकता | प्रणा -और हू पे से जो बढ़ता है, वह्द 
'शीघ्र ही पतन के गह्नर में गिर पड़ता है। यहीं प्रकृति का विधान है। 
लोभ-वश, मोद-वश, शोर क्रोध-चश जो कतव्य|नाश्चत किया जांयगा 
बह द्वानिकारक होगा। बड़ी साधना शोर तपल्‍्या के बाद मनुष्य ने 
इन आरादिम मनोवृत्तियों पर विजय पाई है। थे बृन्तियाँ दवी हैं; किन्तु 
वर्तमान हैं । उन पर आधारित प्रयत्न मनुष्यता के विरोधी हैं । प्रेम 
बडी वस्त है, त्याग बढ़ी वस्तु है और मनुप्य-मात्र को वास्तविक 
स्नुप्या बताने वाला ज्ञान भी बडी दस्त है। हमारा साहित्य 
.दन बातों पर आधारित दोगा तभी वद्द सखार को नथा प्रकाश दे 
सकेगा । 
हमारे देश सें बहुत शुरू से दी काम करता है। यहाँ की समुची 
-जनता अभी साक्षर भी नहीं हो सकी है । अ्रनेक जांतिया अ्रसी अत्यन्त 
. आदिम काल की ज़िंदगी बिता रही हैं. रोग और दारिद्रव के अभिशाप 
से समुची जनता जर्जर है .। इस निरत्षर देश के साहित्यकार की 
जिम्मेवारी मी बहुत है। दूसरे देशों ने जो कुछ किया है या जो कछ कर 
“रहे दैं बह्दी उपाय दमारे यहाँ सत्र समय नहा चत्त सकते । हमें सब 
_ कक्क नये सिरे से गढ़ना है। हमारे साहित्य में अभी तक कविता 
“कहानियों और अन्यान्य रसात्सक साहित्य को दही घूम है; परन्तु 
, शसात्मक साहित्य के पोषण के लिये जिस प्रकार के शक्तिशाली 
“वैज्ञानिक और दार्शनिक साहित्य की आवश्यकता है वद्द हमारे पास 
नहीं है | इसीलिये साहित्य को अशिज्षित जनता का चित्र जागरूक 
करने के किये जितना कुछ करना चांद्िए था उतना वद्द नहीं कर सका 


हक 
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है। कवचितर रवोनद्रनाथ दाकुर ने एक बार कहा था, “कहानी, कविता 
ओर नाटक इन्दों से हमारे सादित्य को पंद्रह थाने तंबारियां हो रही: 
हैं। अर्थात्‌ दावत का पश्रापोनन हो रहा हैं, शक्ति का आयोजन 
बिल्कुल नहीं | यह सब कुछ द्वो रद्दा है पाश्वात्य देश की चित्ताकर्पक 
विचित्र चित्तशक्ति के प्रबल सहयोग से । वहाँ मनुष्यत्व देद्द मन प्राण 
सभी दिशाओं में व्याप्त है, इसीलिप्रेवर्दाँ श्रगर न्रुश्याँ भी हैं तो साथ 
ही साथ उनकी पूति भी है | मान लो, वव्घृत्ष की कोई दाली आधी 
दे टूट रहा है, कहीं पर कोड खा खाकर उसे खोखला कर रहे हैं, 
किप्ती साञ्न वर्षा हो कम हुई है; परन्तु फिर भी सइ प्िल्लाकर वनस्पति 
ने अपने स्वास्थ्य ओर शक्ति को बनाएु रखा है, उसी तरह पाश्चात्य 
देशों के मन और प्राणों को क्रियाशील बना रखा है वहाँ की अपनी 
दिया ने, अपनी शिक्षा ने, अपने साहित्य ने । इन सबने मिल्नकर - 
वाक्शक्ति की अभ्रथक उन्‍नति की । इन सबके उत्कर्ष से हो वहाँका 
उत्कर्ष है ।? हमें भो अपने रसात्मक साहित्य को अगर स्वस्थ और 
सबल बनाना है तो हमें श्रपनी आवश्यकताश्रों के अ्नुकृत अ्ररने ढंग 
की शक्ता ओर विद्या की आवश्यकता पह गी » दसरों की नक़तन्न करके 
हम श्रपना हित नहीं कर सकते | हमारी समस्याएँ अनेरू हं, परिस्थिति 
जटिल हैं । सभ्यता को नाना सोड़ियों पर हमारी जनता के नाना समूह 
खड़े दें । सबका मुंह भो एक ही तरफ नहीं है। सबको उन्नति की 
श्रोर ले जाने के दिये दर्मे नाना प्रकार के प्रयोग करने पढेंगे। उद्देश्य 
की एकता के सित्रा इंन प्रयोगों सें ओर कछिसो एकता का आरोप करना 


' भूल द्वोगा । कार्ेनाइयों चादे कितवा भा क्यों न हों, «हमें 


हृहता निकालना हां पढ़ेगा। हम अपने प्राचीन और मद्दान्‌ देश को 
अंधकार में भटकने के लिये नहीं छोड़ सकते और काम चाहे हमें 
जितना भी आराम्मक अवस्था से क्यों न शुरू करना हो हम अपने 
बल्वच्य का छोटा नहीं होने दे सकते । 


हिन्दी को- अनेक प्रकाशन-्संस्थाएँ उपयोगी काम कर रही 
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हैं । इनमें से कुछ का उद्देश्य रुपया कमाना भी हो सकता हे; परन्तु जब 
तक रुपया है श्रोर चद्द कमाया जा सकता हैं तथ तक रुपया कमाने को 
झाप निषिद्ध कर्म नहीं कह सकते | आप केवल इतनी ही श्राशा कर 
सकते हैं कि साहित्य जेसी पवित्न वस्तु को निर्माण करने का संकल्प 
रखनेवाजी ये संस्थाएँ रुपया कमाने को समाज-निर्माण के कार्य से 
बड़ा न-समझे । इनमें कुछ संस्थाएं तो अपना निश्चित उद्देश्य लेकर 
काम करने त्ञगी दें | उदाहरणाथ, कुछ समाज-विज्ञान श्रोौर समाज» 
वादी व्यवस्था के अ्रध्ययन और प्रचार का प्रयत्न कर रही हैं. कुछ 
हिन्दी-साहित्य के प्राचीन और अ्रवाचीन अ्रंगों का अध्ययन और 
प्रचार कर रहो हैं और कुछ दिन्दू धर्म के नये और पुराने रूपों का 
'वी प्रचार कर रही हैं । मेरे मन में बार-बार यह प्रश्न उठता है कि 
दिंदो में जो सेकड़ों पत्रिकाएँ और पुस्तकें निकल्न गही हैं उनको एक 
“निश्चित योजना के अनसार क्या नहीं निकाज्ा जा सकता ? कभी-कभी 
एुक ही जिषय कीं बार-बार पुनरावृत्ति हो जाती है। में इन सभी 
संस्थाओं के संचालकों से प्रार्थना करना चाद्दता हूँ # वे एकन्र द्ोकर 
- अपना-अपना कार्यक्षेत्र बॉँट ले' | में अपने व्यक्तिगत श्रनुभव के बल 
पर कद्द सकता हूँ. कि हमारे यहाँ उद्चकोटि .के लेखकों. की कमी है 
और यदि पत्येक संस्था कुछ गिने-चुने व्यक्तियों से श्रपना काम चलाना 
चाहे ती न तो साहित्य ही उत्तम कोटि का बन पाएगा, न उक्त संस्थाएँ 
'दी लाभान्वित होंगी । विद्वानों की मारे यहाँ कमी नहीं है।. यह्द 
पाहित्यिक संस्थाओं का कर्वध्य द्वोना चाहिए कि वे विद्वानों को लिखने 
की झोर प्रदत्त करावे' । द्विंन्दी में न जाने कितनी. बेमतलब की पुस्तकें 
और पत्रिकाएँ छप रही दें । सभी प्रकाशकों से मेरा नम्न . अलज्ुरोध है 
कि वे इस प्रकार राष्ट्र के धन का अपव्यय न करके सुचितित योजना 
के अनुसार पुस्तके' प्रकाशित करे । ह 
* चंस्त॒त: हिंदी में अभी किसी भी साहित्यांग पर संतोषञ्ननक'काय 
नहीं हुआ । मेरे नौजवान मित्र जब कभी पूछ बंठते हैं कि क्‍या लिख 
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तो सुमे कु'सलाहट द्वोती है । हमारे पास दे ही क्या १ दमारा इतिल 
हाप विदेशों साषा में थोड़ा-बहुत लिखा है | हमारी जनता के आचार- 
विचार, रौति-नोति, साधा-भाव, नवोन-प्राची न, धर्म-इमान के [बारे में 
विदेशियों ने हो थोड़ा-बहुत लिखा है । उनका उद्देश्य सब' 
लमय अच्छा ही नहीं दोता । उनको दृष्टि से जो अच्छा है, वह: 
हमारी दृष्टि से भी अ्रच्छा द्वी होगा, ऐसा ज्ञोर देकर नहीं कहा जा 
घकता । हमारे कीड़े-मकोड़े, पेड-पोधे, नदी-पहाडू, जंगल-सकाड, मरु> 
माक्षव के बारे में भी हमें विदेशी भाषा में द्वी थोड़ा-बहुत मिलन जाता 
है। विदेशों के लोग-बाग, जीव-जन्तु, नदी-पर्वत और व्यचसाय- . , 
दाणिज्य आदि का तो कहना ही क्‍या है | जिन विदेशी पण्ढतों ने 
हमारे देश के जड़-चेतन के बारे में परिश्रम-पूर्वक और [ईमानदारी केः 
साथ बहत-कुछ लिख रखा है, उनके हम अवश्य कृतज्ञ होंगे, पर उतने 
से दी हमें सन्तुष्ट नद्दी होना दे | हमें अपने देश को अपनी आँखों से 
देखना है । जब तक हम इस विशात्ष और मद्दाव्‌ देश को उसकी 
, श्मूची खूबियों के साथ नहीं पहचानते तब तक इसके प्रति हमारा 
प्रेत्त मोजिक और ज्ञणस्थायो होगा । फिर जिस साथषा से करोड़ों - 
जनता अपनी सानसिक भूख मिटाने को आशा करती हो उसमें इतना 
भी न हो वो कोई कैसे समझे कि सचसुच ही हम इस भाषा से प्रेस 
करते हैं । हसीलिये अगर निश्चित-योजना के अनुसार काय किया जाय 
तो अच्छा ओर उपयोगी साहित्य बन सकता है। 

दिंदी-सादित्य के श्रध्ययन के लिये कई. संस्थाएं काम कर रही हें: 
ओर अच्छा काम-कर रद्दी देँ; परन्तु अब आवश्यकता दै कि दम इपके 
मूह उत्सों तक पहुँचे । केवल , खुयोगः और सोसाग्यवश पाई हुई 
पुस्तकों के आधार पर द्िंदी-साहित्य का इतिहास और उसका स्वरूप 
नहीं समझा जा खकता। दिंदी साहित्य ल्लोक-साहित्य था 4 आजः 
भारतोय्न जनसमाज की जो अवस्था -है वद्द सदा से नहीं रही है | 
नये-नये जनसमूद्द इस देश में आते रहे हैं और पुराने विचारों कोः 


साहित्यकारों का दायित्व १७४" 


बदलते रहे हैं । लोककथाओं, लोकोक्तियों और . जनता के प्रचलित 
आ्राचार-विचारों से ऐसी अनेक महत्वपूर्ण बाता का पता डा सकता है,- 
जो पुस्तकों से प्राप्त नंद हो सकता | साहित्य का इवतिद्दास पुस्तकों 
उनके लेखकों और कवियों के ड क्ुंव और विकास की कद्दानी नहीं हैं | 
घट चस्तुत: अनरदिकाल प्रवाह में नरन्तर प्रबहमान जीचन्द सानव- 
समाज की दी विकास-कपरा दे । अध्र आर म्रंथकार तो डस घारा को ओर 
अंगुल्ि निर्देश करते हैं हमारे विश्वविद्याक्षययों के स्नातक आजकल 
चार्यत्व (डाब्टरेट) प्राप्त करन के लिय्रे उग्रोव दिखते हैं। विश्व- 
विद्यालयों के परध्क्िरी इन स्वातका का यदि लोक-साहित्य की ओर 
,मोढ सकें यो वे अनेक महांधे॑ रत्या को जुटा ले आये | इस्तक 
पाहित्य -का अषध्ययत भी तय कुक अ्पूर्ण द्वी रहेगा जब तक नाथमत 
शाक्त-संप्रदाय,वे “शच-सं दिता शा आर बौद्ध और जेन अपक्रश साहित्य का. 
अ्रच्छा अध्ययव न प्रस्तुत किपा जाब । हू विययों का अध्ययन त्र्भी 
तक डयेचित दे। हिंदी के साहित्य-शोवक इनका भी अध्ययन आरम 
करें तो बहुत कुछ दें सकते है। हमारे प्राबीनतर साद्वित्व का ता कुछ 
मी अध्ययन दिंदी में नहीं हुआ | | इत थोड़ी सी चार्मिक पुस्तक जस- 
मैसे झल॒वाद कर ली गई दे | हमें नाना शार्खों को इस्तका के संपादन 
और अतगुदाद की ओर ययाशीघ्र ध्यान देना चाहिएु | राहुलजी आर 


उनके मित्रों ने पालि साहित्य का अच्छा श्रंश हिंदी में अज्वाद॒त द्ध्र 
के बविपुल साहत्य को अभी छुश्रा भी नहीं 
औैन विद्वानों और जेन लंस्थाश्रो को ख्रभाव 


रु 


लिया है; परन्तु मद्दायान 
 बाया दे | अद्यपि देश स 
नहीं है, तथापि अभी तक जन अंथ सवजन ख्रास्वाद्य बनाकर नहां लिखेः 
अए.। श्री नाथुराम जी प्रेमी, झुनि जिनावजय जी और पं० सुखलाक 

' क्षी आदि विद्वानों ने इल दिशा में महत्वपूर्ण. कोय किया है, परन्तु 

विशाल जन साहित्य का देखते हुए यद्द काय बहत मामूली जान" 
बढ़ता ६ । अर ब्राह्मण-सा दिव्य को तो दिंदी में पुरा-का-परा आा जाना 


बाहिए था; पर सच पृछ्ध८ तो यद्द साहित्य बिल्कुल दी. भ्रस्एष्ट रह 


2७६ अशे.क के फूल 


गया । चेद-बाह्यण आरण्यकों और उपनिषदों का द्वी आधुनिक ढंग से 
संपादन और विवेचन नहीं हुआ ठो ओरों की वो बात द्वी क्‍्या। 
वेदेशी विद्वानों ने इस च्षेद्र में भी दम एराजित] कया है । हम धपते 
समूचे साहित्य को, विविध भषश्रों को, विविध रीति-नी तब को शरर 
संपूर्ण जनता को अनासक्त और अताविल्ल इृष्ट से देखते का अब 
च्रत से लेना हें । हे 


॥॥०.ह 


बालकों के योग्य पुस्तकों का तो हमारे घसादित्य में नितान्त 
अभाव हो दे | यह काम जल्दी ही हो जाना चाहिए । हमें साहित्य के 
अप्पेक अंग पर बालकों के लिए साहित्य लिखता द्वो होगा। हं नारे 
पड़ोवी बंगब्ञा-साहित्य में इस विषय में उल्लेखवयोग्य कार्य हुआ्रा दे ! 
मेरे ब्रच्चे बंग दा साध्यम से स्कूत्त को पढ़ाई पढ़ते हैँ। आपद्दिन वे जः 
पुस्तक पढ़ने को ले अत हैं उन्हें इखकर सुमे आ्राश्वयं और आनंद 
द्ोता है | ऐसे उल्सेखपोग्य स्वदेशो-विदेशों, ताइक-काइप्र और 
डउपन्प्राप नदीं हैँ, जिनका सारमम बच्चा की भाषा में बंगालो लेख हो 
ने न लिख दिया हो । नाना विषयों पर उन्द्रोंते लेखती चत्षाई दे | सम्य 
जाति अपने बच्चों ओर स्त्रियों का ज्यादा ध्यान रखतो है.। हमते इन 
दोनों ही ज्षेत्रों में लापरवादी का परिचय दिया है| बहत-से प्रकाशक 
बालकों का साहित्य छायने का कारबार करते हें, परन्तु, दुर्माग्प-वश 
बहुतों की शक्ति रीडरबाजी में वर्बाद द्वो जाती दे । बालकों और 
स्त्रियों के लिये स्राहित्व की हमें विशेष रूप से आवश्यक्रवा है। 
शान्तिनिकेतन के हिंदीसवन के लिये ज़ब हस योजना बना रहे थे तो 
नमद्दामता भारत-भक्त दीनबंधु एंडय जु ने बालकों का साहित्य उस 
योजना का अंग बचाना चाहा था। हम लोगों ने जब आना-कानो को 
तो उन्होंने ज्ञोर देकर कहा, “ओर कुछ करो या न का. बाबकों के 
लिये साहित्य दिखने का कास अवश्य करों ।” नाना कारणों से हम 
चेसा नहीं कर सके, पर एणड्यूज को वह गंभीर मुद्रा और अत्यन्त - 
ज़ोर के स्लाथ कड्ठी हुई वात सुकछो करो नदों सूती । उत्त सदापुरुक 


- साहित्यकारों का दायित्व श्छ्छ 


_ जे साहित्य की चींव को द्वी मजबूत करना चादा था 

हमारे इसे निरक्षर देश में प्रोढ़शिक्षा का काम भी शुरू करना 
_ पढ़ेगा » बालकों के लिये यदि कुछ छुस्तक मन भी जायेगी सी पढ़ी 
“के लिये नहीं मिलेंगी। उत्साद्दी श्रीर साठसी लाहित्यिकों को इस दशा 
। बैसे तो प्रोढ़शिक्षा स॒मेव बहुत्त 


"5 मे हठता के. साथ बढ़ना चाधिये 
स्‍्व॒ का कार्य इलके 


मदृच्वपूर्ण वस्तु है, पर हमारे देश से एुक और मदद 
प्राहै इस देश में आंदम जातगों हैं, जिनकी, वह्दा 


- साथ जुटा हु 
“जाता: है, अपनी कोई लिपि नहीं हैं। अर्थात्‌ वे अब तक लिखने- 


,.. पढ़ने से चल्व्रत थीं। चु कि ये जातिया लिखना-पढ़ना नर जानती 
/ थीं, हसलिये मदचबो पवारका ले ऋद्ा शुरू क्रिया कि ईतकी कोई 
.. लिवि सहीं है। इनको लिपि वही लाप है जो हजारों वर्षों से हल 
(” देशा की लिपि बनी हुईं है ! स्थान अर काजल के दिसाद से चह 
. /शबुलती रही है फिर भी वही लिपि सारे भारतव॒ष की अपनी जातीय 
. “ किपि दहै। भद़शिक्षा के लिये हमें अनेक आदिममाषी मत्रो कही 
* भाषाओं का अध्ययन करना दीगा अरे उनके लिये उपयोगी आ्रोर 
.. स्वस्थ साहित्य देवनागरो लि के द्वारा देना द्वीगा । इस कार्य में 
:. “विद्धग्व नहीं द्ोना चा हमे । 

:... “किए विज्ञान है, दर्शन दे 
: हैं| इनको पुरानी परपरा आए * 


ललितकला है इनके परिचायकशासत्र 
& परिशतियों का हमें अध्ययन करना _ 


: है। इमरे अपने देश का एुवह्विप्यक साहित्य गेंमो३र अरे 
-सह्वपूर्ण है। उन अंथा का संपादन, शोधव ओर अडुवार हुए करना 
है | विदेशी साहित्य आर दर्शान दथा अण्य वषया की पुस्तक धार 
शनका सासग्मर्म बनाने वाली छुट्तक भी आन्रश्य७ है पूर्च आर 
पश्चिम का सम्पूर्ण रस निच.ड़ू करे हो शिवी-साहित्य अउने को छुप्ड 


:. ध्ीद सबल जे सकता दें । 
के ऐसी भाषा नहीं वना दुचा है, जो गर्व वाधारण! 


हम हिन्दी को ८ 
के निकट इगेजी ही की मद डुभार बनी रहे या एंस्कृत की ऐी 


श्ड्द्ध | अशोक के फूल 


भाँति कुछ छुने हुए लोगों के शास्त्राथ-विचार की खाष्या बय जाय | 
पैसा करके तो दम निश्चित रूप से हिन्दी का अदित करंगे। दमारी 
आए! ऐसी दोनी चाहिये जो मामूलो-ले-मासूच्री जनचित्त को ऊपर 
डठ सके | हमें तो इस भसाथा को इस योग्य बना देना है कि वह . 
घाधारण-से-लाधारण सजदूर से लेकर »अत्यन्त विकसित महितिस्‍्क 
के जुद्धिबीवी के दिमाग में समान भाव से विद्वार कर सके । 


है ॥ & ॥ 
पनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है 


ह र 
“में धाहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती है| जो 
*  बाग्लांच मनुष्य को हुर्गंति, द्वीनता शोर परमुखापेद्धिता से बचा न सके 
जो उसकी आत्मा को तेजोद प्त न बनां सके, जो उसके हृदय को परद:ख- 
कातर झोर संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कद्दने में झ्ुके संकौद् ' 
.. होता है| मैं अनुभव करता हूँ कि “हम लोग एक किन समय के 
-शीतर से गुजर रहे हैं । आज नाना भांति के संकीर्ण स्वार्थों ने मनष्य 
: छी कुछ ऐसा अन्धा बचा दिया है कि जावि-धर्म-निर्विशेष समुष्य के 
: हित की बात सोचना असम्भव-सरा द्वो गया है। ऐसा लग रहा दे कि 
." किसी विकट दुर्भाग्य के इंगित पर दलशत स्वार्थ के प्रेत ने सनुष्यता 
को दश्येच लिया दे । दुनिया छोटे-छोटे संकी् स्वार्थों के आधार पर 
शनेक दलों सें विभक्त दो गई है । अपने दल के बाहर का आदमी 
पनन्‍्देह की दृष्टि सें देखा जाता है । उसके रोने-गांवे तक पर अलदुद्देश्य 
का आरोप किया जाता है। उसके तप शोर सत्यनिष्ठा का मज़ाक उड़ाया 
जाता है। उसके प्रत्येक स्थाग और बलिदान के कार्य में भी चाल! 
का सनन्‍्धान पाया जाता है और अपने-अपने दलों में ऐला करनेवाले 
छफल नेता भी सान लिए जाते हैं; परन्तु मेरा ' विश्वात्त द्वे कि 
ऐसा करनेचाला झादमी सबले एदले अपना ही अ्रद्वित करता है। बड़े-बड़े 
शष्ठनाथ हू जब आपनी विराट अलजुचरवाधहिनी के साथ इस अकार का 


कप से 
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 ] 


गन्‍दा प्रचार करते हैं तो ऊपर-ऊपर से चाद्दे जितनी: 
भी सफलता उनके पक्त में आती हुई क्यों न दिखाई दे. इविद्दास 
विद्वारा का निएठुर निपमत्रराह माद-हो-मोतर उनके स्व्रार्यो का वठन्‍्कू: 
जलन करता रहता है। इतिद्दास शक्तिशाली व्य'क्तया आर राष्ट्रा च्ह्ो 
चताभासम की कुचलता हुआ आग बढ़ हा है, ।फर सा गनन्‍द तरीके 
सुधारे नहीं गए हैं, बल्कि और भ्री कॉशलपुवक उनका प्रभावशादी 
बनाया जाता रहा है। जो छोग चृष्टा हैं थे इस ग़लती को 
समकते हैं; पर उनकी बाच सदमत्त व्यक्तियों की ऊँची गहदियों तक 
नहीं पहुंच पाठी | संसार में अच्छी वाद कद्दनेवालों को केदी नहा दे; - 
परन्तु मनुष्प के सामाजिक संबदन सें दही कहीं ्छु एुपा बढ़ा दाएः 


रह गया है, जो मनप्य को प्रच्छी वात सुनने ओर समझने से रोक 


९२ 


क् 


हैं | इसीलिये आज की सब्रसे बड़ी समस्या यद्द नहीं हं कर झच्छी - 


द्द्च्छ 


नर 


कहीं जा4, वाहक यह कि अच्छी वात को घुनने आर सानन: 
लिये मन्प्य को कसे तंर्यार किया जाय | 


अं हे 


इसी लिये साहित्यकार आज केवल्ल कल्पनाविलासी बनकर नहीं 
कता | शताब्दियों का दी अनु भत्र . यह बताता है कि उचसः 
दित्य की रु.छ करना ही सबसे वड़ी बाद नहीं है। सम्पुणं समाज 
को इस प्रक्र सचेतन बना देना सो परमावश्यक हे 
रचना को अपने जीवन सें उतार सके | 


द्ह्द 


जो उस उत्तर 
लाहइित्यिक सभाएं यह कार्य 
कर सक्र्त हँ | वे सम्पूर्ण जबसमात्र को उत्तम सा.दइत्य सुनाने का 
साध्यस बन सऊती हैं । इस विशाज्ञ देश से जा को सात्रा बहुत द्वी 
कस है। जिन देशों से शिक्षा का समस्या हल हो उर्द्ध 

साहित्यिकों की अपेक्षा यहां के स्राहित्यिकों की जञ्ञिम्मेदारी कहीं अ्रधिक- 
है । फिर हमने ।जल भाणा के सादित्य-मशण्दार को सरने का न्‍ 
द्ें, उप्तका सहत्व और थी अधिक हे 
की साधा हे कथोढ़ आदमियों 


र 
थे 
मनन 
2:89 
| 
र््ण्लै 
8 
नध्प 
न्ड्वे 


च्द् 
| ्ट' 
। द्साज्षय उसे सम्पूणु ज्ञान-विज्ञाल का वाहन बनाना हैं | 


दर । 


मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है १८१ 


हम छोग जब हिन्द्दी की 'सेचा! करने की बात सोचते हैं तो प्रायः 
कल जाते हद कि यह लाहइ्णिक प्रयोग हे ) हिन्दी की सेवा का अर्थ 
ह है उस सानव-समाज की सेवा जिसके विचारों के छादान-प्रदान का 
मध्यम हिन्दी है। सवष्य द्वी बड़ी चीज्ञ है, भाषा उसी की सेवा के 
लिए दे । सहित्य सृष्टि का सी यही अर्थ है । जो साहित्य अपने आप 
के लिये लिखा जाता है, उसकी क्या क्र अत है, में महीं कष्ट सकता 
अरन्तु जो साहित्य मनुण्प-लमाज को रोग शोक, दारिद्वय-श्रद्ञान तथा 
:  परमसुखापे,ज्षता से बचाकर उसमें आत्मबल्न का संचार करता है, वह 
' लिश्वय ही अक्तव्र मिथ हैं| उसी सहत्वपूर्ण साहित्य की हम अपनी 
ल्‍ भाषा में ले झाना च हते हैं। में मचुष्य की इस अतुलनीय शक्ति पर 
'बिश्वाप्त करता हूँ कि हम अपनी भाषा और साहित्य के हारा इस 
विएस परिस्थिति को चदल सकूगे। 
परन्तु धमें सावधानी से लोचना ह्वोगा क्लि हिन्दी बोलनेजाला 
जबसमुदाय क्‍या वस्तु है और वास्तव में वद्द परिस्थिति क्या हैं, 
जिसे हम बदलना चाहते हें। काल्पनिक शत को घूँसा मारना बुद्धि- 
आनी का काम नहीं है। नगरों और रांवों में "ला हुआ, लेकढ़ों 
जातियों और सम्परदायों सें विभक्त, अशिक्षा, कशिक्षा, दारिक्वव और 
बैग से पीढ़ित मानव-समाज श्रापके सामने डपस्थित है। भाषा और 
झाहित्य की समस्या चस्तुतः उन्हींक्री समस्पा है। क्यों थे इतने 
दडीव-दुलित हैं ? शताबिदयों की लामाजिक, मार्भासक ओर आध्यात्मक 
गुलामी के भार से दबे हुए थे मजुष्ण ही आाषा के अश्च हैं और 
संस्कृति तथा साहित्य की ऋकलोंटी हैं। जब कभी आप करेंसी हचकंट 
अल के समाधान का प्रयत्न कर रहे हों तो इन्हें सीधे दे अमेरिका 
में था जापान से - ये समसस्‍्याएँ केले इत हुईं हैं, यह छम सोचें 
किन्तु असल में थे हैं ब्या और किसया किन कारणों छे ये ऐसे 
हो गए हैं, इसीको अधिक सोचे. । बड़े-बड़े विचारकों ने इक देश के 
खमनसमुदाय -. के अध्ययन - का प्रयत्न: किय्रा है. अब भी कर रहें 


श्घर अशोक के फूल 


है. पर ये अध्ययन या तो इन्हें श्रच्छी प्रजा बनाने के उद्देश्य से किए 
गए हैं या वैज्ञानिक कतूदल निवारण के उद्देश्य से । इनकों इस दांट्ट 
है देखना अभी बाकी है कि ने मनुष्य केसे बनाएं जाये। हमारी 
भाषा, हमारा साहित्य, हमारो राजनीते--सब कुछ का ड हेश्य यद्दी 
हो सकता दे कि इसको दुर्गतियों से बचाका किस प्रकार सनुप्यतता 
के आसन पर बेठाया जाय । 
दसारा यह देश जातिभेद का देश है । करोंडों सनुष्य शकारर 
शपमान के शिकार हैँ । निरन्तर दुब्यंवद्दार पाते रहने के कारण उनके 
अपने सन में द्वीवदा की गांड पड़ गई में । यह गाँठ जब तक नहीं 
निकल जाती लूबघ तक भारतवर्ष की श्ात्मा सुखी नहीं रह सकती। 
कर्म का फल मिज्ञता ही है। इससे बचने का उपाय नहीं है जिस 
लोगों को अकारण अपमान के हन्धन में झालकर हमने अपमानिएछः 
किया है, वे लोग सारे संसार सें हमारे अपमान के कारण बने हैं ! 
हमें सावधानी से उनको चतंसमान प्रवस्था का कारण खोजमना 
होगा ! ये अनादिकाल से हीन नहीं ससमे जाते रहे हैँ। लाना अंकार 
की ऐतिहालिक, साम,जिक, राजनतिक ओर आर्थिक कारण-परम्ररा 
के स्रीवर से गुज़र कर भारतवर्ष की सेकूदों जादियोत्राल्ा ससाहज्ञ तेयार 
हुआ है | इप् शदच्छिद्र कलश से आध्यात्सिक्त रख टिक नहीं सकता | 
आजकल दस ज्ोग हिन्दू-मसलमानों को मिलन-समस्या से छुरी 
तरह चिल्तित हैँ । मिश्सन्देह यह्द बहुत महत्तपूर्ण प्रश्न दे । इसे 
सदान्‌ प्रश्व ने हमारे समस्त जीवन को गम्भीरतापूर्वक दिचारने के 
लिये चुनौती दी है। हम अपनी भाषा के क्षेत्र में भरी इस कठिन 
समस्या से दतबुद्धि हो रहे हैं । हमारे बड़े-बड़े विचारकों ने प्रत्येक 
पत्र में खुलह करते का भत लिया है; परन्तु मझुर्के ऐसा छगता है कि 
इसले भी कठोर समस्या छा सामना हमें हिन्द-हिन्द्रमिल्नन के लिये 
ही करता है | अशान्ति के चिह्न अभी- से प्रकर्ट दोने लगे हैं। जरू 
दस भाषा या साहत्य विषयक किसी प्रश्त का समाधान करने बेड 


पे 
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.. शी केवल घर्तआाव पर द्टि निबद्ध रखने से हम धौखा सा सकते दें | 
' मुझे श्रपनी छुद्धि या दीघंदशिता का गर्व नहीं है, लेकिन: जो कुछ 
खझतुसव करता हूँ, उसे इंसावदारी से प्रकट करने से शायद कुछ लाभ 
है घाय, इसो आशा से ये बातें कह्द रद्दा हैं। सैकड़ों (उग्रर्थ जदणनाओ्रों 
की भांति ये भो अनन्त वायुमण्डल में विल्लोन द्वो जायंगी। मुझे 
बसा लगता है कि स्यों-ज्यों दमारे देशवासियों सें आत्सचेतना का 
पंचार दोवा जावगा स्यों-व्यों हिन्दू:लमाज की भीतरी समस्याएं 
 शञ्र रूप धारण करती जायंगी । राजनैतिक बन्धनों के दूर होते 
ही हमारी सावतिंक था आध्यात्सिक ' गुलामी का वन्‍्धन और भी 
, कठोर? प्रतीत होगा | दो सो वर्षा की राजनीतिक गलामी को तोड़ने 
में दर्में जितना प्रयास काना पढ़ा है, उससे. कंदीं अधिक प्रयास करना 
'  अढेगां इस सठखाणिऊ वर्षा की लामाजिक और शआध्यात्सिक गुलामी 
की जंजीरों को तोड़ने में । 
.. कवि ने बहुते पहले लावधान किया है कि “जिसे तुमने नीचे 
ऊँक रखा है बह त॒म्दें नोचे से जकइकर बाँघ लेगा, जिसे पीछे ढाल 
- बखां है वह पीछे ले खींवेगा, अक्ञान के अन्धकार की आद॑ में जिसे 
हारे समस्त मंगल को ढक कर घोर व्यवधान 
... की सूष्टि करेगा । है मेरे दुर्भाग्यगस्त देश | अपलान में तुम्हें समस्त 


. अणएमानितों के समान होना पढ़ेगा ।?' 
.... शवाबिदियों के विक्‌ट श्रपमान की प्रतिक्रिया कोर द्वोगी ।॥ उसके 
+ - किये हमें-लेयार द्वोला होगा ।. मुझे ऐला लगता है कि जब भाषा भर 
ु ः पाहित्य के मसले पर विचार किया जाता दे. वो इस तथ्य को बिल्कुल 
.... झुल्ला दिया जाता है । दिन्हुओं को अपनी भीतरी समस्याएँ भी हें आर, 
: » छन्र भीवरी समस्याप्रों, के लिए जो विचार-विनिसय हुए हैंया हो रदे। 
हि डर थे नाना कार्रणों से संस्कृत साहित्य से. अधिक प्रभावित हुए हूँ। के. 
' * बकसों के प्रति घुणा-या अदूरद शितां के कार्य न्द्दी हुए हैं । छीटी कह 
आनेजली जातियाँ में ऊपर पढ़ी की अआकयासिल्‍णए जातियों. में ऊपर उठने की आकाँचा स्ताभाविक है; और | 
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' सुमने ढक रखा है बद्द छुअ 
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उमके लिए उनका संस्कृत-साहित्य की और झुकना भी अ्स्व्रभ[विक 
नहीं है | यदि संस्कृतब हल भाषा के ब्यवद्यार से और समस्त जातियों 
के ब्राह्मण था क्षत्रिय कहे जाने से सात करोड़ शआादमियों में अपने को 
द्वीन समझने की मनोवृत्ति कुछ भी कम होती हेलो ऐेुसा करता 
वांछ गैंग है या नहों, यह में देश के नेताओं के विचारने के लिये 
छाड़ दुतवा हु | हे 

कक जमाना था जब सापरावत्ञान ओर नृदत्तशास्त्र को खानए 
मेत्री में विश्वास किया जाना था। माना जाता था कि साधा से नस्ख 
की पहचान होदी है, परन्तु शोच्न हो भ्रम हट गया । देखा गया दे कि 
ये दोनों शास्त्र एक दूपरे के विरुद्ध गवाह देते हैं । भारतबर्ष भाषा- 


शश 


विज्ञान जोर नृतत्तशास्त्र के कलह का सबसे बड़ा अ्र्ादा सिद्ध हुआ 
है। वर्ंमान हिंदू-समाज में एक-दो नहीं, दल्कि दर्जनों पेंसी जातियां 
हैं, जो अपनी सूल्न भाषाएं भूल चुको हैं और ब्रार्यमाषा बोलती - दें । 
ब्राह्मह-प्रधान घस ने जातियों का कुछ इस प्रकार रुत॒र-तिभाग स्वीकार 
किया है के सस्नश्नेणी को जाति हमेशा घचलर पाने पर ऊँचे स्तर में 
' ज्ञाने का प्रयत्न करती है। इस देश में व जाने किस अनादिकाल से 
' सहकुृत भाषा का प्राघान्य स्वीकार कर दिया गया है कि प्रत्येक नस्ल 
ओर [फ़क्े के लोग आ्रयनी भादा को संस्कृत श्रेणी की भाषा से बदलते 
रहे हैं । प्रियसेन ने अपने विशात्व खर्चे में एक सी ऐसा मामला नहीं 
दुसा, जहा आय भादा--प्रस्क्ृत श्रेणी को भाषा--होज् नेवाले किसी 
, अवसुदाय ने अ्रन्त्र भाषा से अपनी साथा बदलती हो। यहां तक कि 
“आयभाश को एक बोलो के वोलनेवालों ने सी दूखरी बे/छी को स्वीकार- 
नहीं किया है ! 
.. स्पष्ट है कि इस देश में संस्क्ृत-प्राधान्य कोई नहे घटना नहीं दे । 
यह भो स्पष्ट है कि हस भाषा का लहागा लेझर जातियां ऊपर छठो 
हैं। में केवल उन तथ्पों को आपके घामने रख रहा हू जिनके आधार 
पर सेरी यद्द धारणा बनो है कि इल देश-के करोड़ों मनुष्यों में आत्म- .. 


, सनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है श्पर 


ैतना भरने का काम बहुत दिनों ले संस्कृत भ्ापा करती आईं है और 
आगे सी क'ती रहेगी, ऐसी संभावनां है । यह न लमक्िए कि जो 
“लोग संस्वृत्त हुक भाषा का प्यवहार छर रहे हैँ, थे किसी संप्रदाय के 
. प्रति हेषबश या घु्यात्रश काते हैं । यह हघारा दुर्भाग्य है कि ऐसी 
' बेतुकी बातों पर भी आसानी से विश्वास कर किया जाता है । 

ह दीघेफाल से ज्ञान के शालोक से चंचित इन मनुष्यों को हमें ज्ञाव 
: देवा हैं। शत्त ठिदयों से गोग्च से हीन इन सनुष्यों में हमें अात्म गरिता 
का संचार कूना है । झअक्ारण अपमानित इस सूकछ नरकंकालों को हमें 
चार देनी है । गेम, शोक, अज्ञान, भुस्व, प्यास, परमुखापेजिता और 
आुकता से इसका उद्धार काना है। साहित्य का यही कास दे । 

'. छससे छडोटे उद्देश्य को में विशेष बहमान नहीं देता ॥ आप क्‍या 
लिएेंगे, कैसे लिखेंगे ओर किए भाषा में लिखेंगे, इन प्रश्नों का 
शा निर्णय हन्डींकी ओर देखकर कीजिए । यदि इनको मलुष्यता के ऊंचे 
. आसन पर आप नहीं गैठा- सझते वो साहित्यिक भी नहीं कहे जा सकते; 
' झोर यह कहना ही अनावश्यक है कि स्वर्थ भलुष्य बने 
छोटे-छोटे तुच्छु बिचादां से ऊपर डठे बिता, कोई भी ६5 
नहीं उढ' साफ़ता है | साहित्य के 


१५५ 


| 


है तो देवता बनना होंगा | मान्याः पन्‍्था विद्यतेडयनाथ । 
शायद सेरी ही भांति आप भी इतना अवश्य स्वीकार करते हैं 
कि इस बेहुधा-विभक्त जनलपुदाय को सम्घद्ध बनाना है '.॥ यद॑ यह 


. बात सत्य है तो में ससकूता हूँ, अभी हमने साहित्य का शआश्य्म ही 
हीं किया है | द्िन्दी में कितने जबलयूहों के पर्ि चायक अन्ध इसने 
3. खिखे हूँ १.इल विशाल मानवन-समाज को रीति-नीत, आचार-ंवचार 
-आनशा-अआकात्षा, उत्थान-पत्तन ससमने के किए हमारी भाषा में कितनी 
पुस्वकें हैं ? इनके जीवन की सखमय बनाने के साधन, इनकी भू स. इनके. 
पशु, इनके विनौद-सहदचर , इनके पेशे, इसके विश्वास, इनकी नहे- नह मनो- 
_बुसियों का हमने क्या आध्ययन अस्तुत किया है कहाँ दे वह : सद्दालु- 


का 


१६६ अशोक के फूल 


ी हे न ए के 

भूति ओर दद छा प्रमाण, जिसे आए गणदेवता के सामने रख सकेंगे का 
क्री + छः 0. 
हिन्दी की उच्चति का श्र्थ उसके बोकते आर सममकतें चार्कों की 


अपना यह देश कोई नया साहित्यिक प्रयोग करने नहीं निकला/ 
है। इसकी लादित्विक परव्परा अत्यन्त दू.घे, घारावा हक और गस्भोरः 
है । साहस्य नाम के अन्तर्गत मनुष्य जो कुछु सी सोच खक्ता, है, उस- 
का प्रयोग इस देश में सफज्तापूर के दो चुद्ा हे। यह अपनी! त 
भाषा का दुर्भाग्प है कि हमारो प्राचोच चिन्तनराशि को उससे संचिते 
नहीं किया गया है। संस्कृत, पाल और प्राकृद की बढ़िया पुस्तकों के 
जितने उत्तम अनुवाद अग्नेज्ञो, फ़ॉंच और जर्मद आदि सापाओं में हफ' 
हैं; उतने हिन्दी में नहीं हुए । पान्‍्तु दुर्भाग्य थी लाजरिह अयोग है 
अर यह वस्तु: उछ्त विशाल सानवद-छमाज का दुर्भाग्य है जो इस 
भादा के ज़रिये ही जझ्ञ॒न अर्जव करता चाहता दै या करता दे । बह 
विशाल लाहित्य आवयोी साथाओं में यदि अनूदित होता तो हमारः 
ताहिास्थड सहज ही उन लकड़ों प्रकार के अपगप्रवप्रों और हीच भाव- 
वागा का शकार होने से बच जाता जो आज लंपूर्ण घमाज को दर्वद्ध 
जीर परसुख पेशी बना रहे हैँ । विभिन्न स्दार्थ के पोषक प्रचारक इस 
देश की अठिमान्न विशेषद्ाओं का हंका प्राय: पीठा करते हूं | 
# तिहास का छभा भागोलिक व्याख्या के साचर से, कमी जातिगतः 
और कमी घमंगत विशेषज्ञों के सी तर से प्रतिफलित करके समकायाः 
ज्ञाता है.कि हिन्दरुताना जे पे हैं, उन्हें वैषा होना हो है. और उसी'. 
छाप में बना रहना ही उनके जझ्िये श्रोयस्कर | है | इ तिद्दास की जो 
अभद्ष व्याख्या हन भ्र्न-भिन्न विशेषताओं के भीतर से देखने बाद 
रकों ने को है, चद्द हमारे रोम रोम में व्याप्त होने छूगी 
श्स ज़ददर को दूर करवा है तो प्राचीन भ् ग्थों के 
परकाएं और अनुवाद काने के सिवा अर 
लेकिन अपनी साथा में प्राद्ोत अर 


भ्गर 
देशों प्रामाणिक 
? कोई रास्ता नहीं दै | 
था :को हें स्रिक्र -इसंलिये- नहीं 


मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है श्घछ- 


भरेना है हि हमें दूपरे स्दार्थी लोगों के अ्पप्रचार के अभाव से मुक्त 
ड्ोना है। विदेशी परिइतों ने अपूर्व लगन और निष्ठा के साथ हमारे 
प्राचीन शास्त्रों का अध्ययन, मनन झोर सम्पादन किया है। हमें उनऊा 
कृतज्ञ होना चाहिए, परन्तु यह बात भूल नहीं जाना चाहिए क़ि- 
अधिकांश विदेशं। पणिड्तों के छिय्रे हमारे प्राचीन शारुत्र नुमाइशी 
वस्तु श्ों के समान हें। उनके प्रत्ति उनका जो सम्मान है; उसे अंग्रेज़ी” 
के म्यूजियम हृन्टरेस्ट! शब्द ले द्वी समझाया जा सकता है। लजुमाहश 
में रखी हुई चोज्ञों को हम प्रशंसा श्रोर आदर की दृष्टि से देखते हें, 
परन्तु निश्चित जानते हें कि इस अपने जीवन में उनका व्यवहार नहीं . 
कर सकते | किली सुग़ल सम्राट का चोगा छिल्री प्रदर्शिनी में दिख जाय 
सो दम उसकी प्रशंसा चाहे जितनी करें, पर हम निश्चित जानेंगे कि 
डसको हमें छारण वहीं कश्ना है | परन्तु भारतोयव शाख्तर हमारे देश- 
वासियों के लिग्रे प्रदर्शिनी को वस्तु नहीं हँ। वे हमारे रक्त, से सिल्षे 
हुए हैं । भारतवर्ष आज़ मो उतको व्यवस्था पर चनच्चढा है और उनसे 
प्रेरणा पाता है । इसी लिये हमें इन अन्यों का अपने छड्ढ से घंपादश 
करके प्रकाशन काना है, इनके ऐसे अनुवाद अकाशित करने हैं जो 
: , मरुगनी अनक्षत्ति से विच्छिन्न ओर असंबद्ध भी न हों ओर आधुनिक 
ज्ञान के आालोऊ में देख भो लिए गए द्वों । यह बढ़ा विशाल काय है | 
घंस्कृत भारतव्ण की अपूर्यन महिमाशालिनों भाषा है । वद्द दजारों वर्षा 
के दीघकाल सें और लाखों वर्गेसील में फले हुए सानव-समाज के 
' सर्वोत्तम मस्तिष्कों में विहार करने वाली भाषा दै । उसका खाहित्य 
विपुल्न है । डलका साधन गहन है ओर उसका उद्देश्य साथु है। उस' 
5. भाषा को हिंदी-माध्यक्ष से समझने का प्रयत्न करणना भी एक तपस्या 
... है। इस तपस्या के लिये संगम तथा आत्मब्त को आवश्यकता है | 
' हमें अपनी सम्पुूण शक्ति लगाकर गम्भीरतापूंबक उसके अध्ययन भी 
अंद जाना चाहिए | हिंदी को संस्कृत से विधिछुत करके देखने वाले” 
शल्की आखधरकांश सहिसा से अपदिचित हैं | - 


पु 


' की विराट धाहिनो है; पर सबके ऊपर: 


टू का 
-शाहित्य-निर्माण सचमुत्र महान काय है, क्योंकि उससे करोड़ों का 
दी 
ड्ः 
£. 


अनच्र अंग्रेक़' घुस्वछों ले प्रषप्त सूचनाओं से लनन्‍्तुष्ट नहीं हैं। थे देशी 


श्ध्प अशोक के फूच्र 


सहान्‌ कार्य के लिए. विशाल छदय होना चाहिए। हिन्दी 


आला होना हैं। हम आजकल प्रातः गर्वपूर्वर कटद्दा करते दे कि दिं 


वोलनेवातों छी संझपा साग्तवर्ष में सबसे अधिछ है। में समस्या 


कि यह बात चिंता को है, क्योंकि हिंदी] बोलने वाले जनममूद की 


लावसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक थूल्र मिटाने का काम सहज 


[कर्ज 


48, 


महा है | 


् 


न का मा २० कर] # 5 बे 
सारतत्रष के पड़ोसी देशों में आजकत्त दिंद्री-लाहित्य पढ़ने आर - 
समकवे को तब्न लाबसा जाग्मन हुई है। चोन से, सल्वप से, सुमात्ना 


से, जाव' से -लमस्त एशिया से सांगशआ रहो है। पशिया के देश 


प्र दर पर 
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डाइट से देशी भा में जिखा हुआ साहित्य खोजने लगे है गागे 

डा ५ कद न न हक] बल को कप 

यह वजिक्लादा और भरी दीत्र होगी । मुझे चिंता होती है कि 
क्या हम अपने कः छि 


को इस डठवी हुई अद्धा के डफ्युक्त पात्र घ्िद्ध कर 


सकये ? जिल दिन हृडठिद्वास-वेघ ता हमें ठन्च॒कर विश्व-जनता के 
दरबार में ला एरकेंगे, उस दिन तक क्या हस इतना भी निश्चय कर. 
झके होंगे डि 


गेके हमारी भमघा कली होती, उसमें सिन्न-सिन्त - साषाओं के 
शब्द का अजुपात क्या होगा और शब्दों के 'शुद्द!/ और 'पैर-शुद्ध! 
उच्चारणों में से कोच-पा अपनाया जायगा ! 

सखझूचे जनममूह में भाषा और भाव की एकता और सौंहाद का 
ना अच्छा है। हसके लिप्रे तक्र-शा स्त्रियों को नहीं, ऐसे सेवामावी, - 
यक्तियों को आदउश्यकवा है, जो समस्त बाधाओं ओर विध्नों को 
शिरला स्व्रीकार करके काम करने में जुद जाते हैं । वे ही लोग 
साहित्य का भी निर्माण, करते हैं और इणतिहाल्त का भी । आह 
काम काना छड़ी बात है । इज देश में हिन्दू हैं. सुसलमान हैं, 
“एइश्थे हैं, अस्एश्य हैं, संस्कृत है, फ़ारसी है “उजिरोधों और संघर्षो 


सनुष्य हैँ । विरोधों 


४ 


| 


हि 


श्र 


मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है - यह: 


कल डी 


को दिव-राव याद करते रदते की अ्रवेत्षा आनी शक्ति का संबल्ल लेकर 
उसकी रूंचा सें एुल जाना अच्छा है । जो भी भाषा दापके पाल है, 
से ड्रप्त मनप्य को ऊपर उठाने का काम शुरू कर दी।जएु | आए 
का उच्च श्य आपको भाषा बना देगा । 
अच्छी बात कहो वालों क'! क॒ती इस देश में कभी नहीं रही है. 
झाज की बहन इंसानदारी और सचाई के साथ अच्छी वात कहने घालें 
आदमी इल दिश में कम नहीं हैं । उन्होंने प्रेत्त ओर भआादुभाव का सम्श्र 
बताया है । अनदादिकाल ले महापुरुषों ने भेम श्रोर सोदादे का सह 
सुनाया दे । कद्दते हैं, व्यासदेव ने श्रन्दिम जीवच में निराश द्योकर 
कहा था कि में खुत्ना उठाकर विल्का रहा हूँ कि घर्म द्वी प्रधान वस्तु. 
है, उम्तीले अर्थ और कम को प्रात द्ोती है, पर सेरी कोई सुन नहीं 
रचा है--- 
.. . ऊध्वचाहुर्तिसैम्पेष नेच कश्चिच्छुणोति से 
[दर्थश्व क मश्च स्‌ धर्म. कि न सेव्यताम्‌ ॥ 
ऐुपा क्यों हुआ ? इसलिये कि लमाज के ऐ,लहासिक विकाल, 
अधिक सयोजन और सामाजिक संघटन के मूल में ही कुछ ऐसी” 
. गलती रह गई दे कि एक दल जिसे धम समझता हैं, दूवरा उसे बह्ीं 
' “ साम्रझ पाता | इस बषम्य को ध्यान से रखऋर हाभ्रम ओर लाहादे का 
.. पाठ पढ़ाया जाना अहिए । दुदी में जितवा भो दूध डालिए, ददा होता 
7 जानगा। शद्भायोल ह इ॒यों में अंस का वाणों भो शंका उत्पन्न करती है| 
मेगी अल्प बुद्धि भें ता. यही सूकता है कि समाज के नाना स्लरों 
: के लिये अल्ववनअचग ढग जी भांपा द्वोगी | नाना उद्देश्यों की लिद्धि 
के लिए थाना भांति के प्रशत्त करने होंगे । खरे प्रवीयसान विरोधों का 
. “'झामब्जस्थ एक ही बात से द्ोगा--- तनु प्य का-हित | 


भारत के ह 


तक 


छ. 


| ज्ारों गाँयसें ओर शहरों सें फला हुई लेकड़ों जातियों. , 
और उपजातियों में विभक्त लम्यंत। की माना लीढयों प० खड़ी हुईं 
यह जवां दी द॒थारे संबस्त वक्तव्यों का ल्च्याभूत श्रोत्ा है + डंलका 


हि न» हे ५ $ 
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कक्याण दही साध्य हैं, बाक़ी सत्र कुछ लाधन हँ---संस्कृत भी ओर 
झारछी सो, व्याफरण भी और छुन्दर भी, साहित्य सी और विज्ञान 
की, धर्म मी ओर ईमान भी। हमारे समस्त प्रयत्ता का एुकमाह 
छवम यही समनणष्र है। उसको चरतंमान दुर्गति से बचाकर भरावष्य 
हैं. झ्रास्यन्तिक कल्याण की श्रोर डन्मु करना ही धहम्तारा क्चय 
बह्दी सत्य है, यहो घर्म है। लत्य वह नहीं हे जो सुख से बोक्दे हैं 
पछत्य वह है जो सनष्य के शआआत्यन्तिक कल्याण के लिये किया जाता 
है। नारद ने शुकदेव से कहा था कि सत्य बोलचा भच्छा है, पर हित . 
घौज्ञना प्रौर भी शच्छा है | मेरे मत से सत्य वह दे भूतमात्र 
-कै प्रात्यन्तिक कल्याझ का हेतु हो-- 
सत्यस्य बच श्रेय: सत्यादषि द्विते चदेत । 
यदूमूतद्वितमत्यन्तमेतत्‌ू सत्यं मर्द झ्म ॥ 
यही सर्वभूतत का आत्यन्तिक कल्याण ह्ाहित्य का चरम लय 
है ।जो साहित्य केदल कल्पना-विद्लास है, जो केवल्ल समय काठने के 
लिये लिखा जाता है, रद्द बढ़ी चीज़ नहीं है । बड़ी चीज वह दे जो 
“मनुष्य को आद्दार-लिद्रा आदि पशुल्मामान्य धरातल से ऊपर उठाता 
| सनुष्य का शरीर दुलंभ वस्तु हे, इसे पाना दी कमर तप का फछ 
-पह्दी है; पर इसे मद्दान्‌ क्षचय की ओर उन्मुख करना और सी श्रेष्ठ 
झाय द्द |“. 5 
इधर कुछु-पेसी .हता बद्दी हे कि हर सस्ती चीज़ को साहित्य 
का-वाहन-साना जाने लगा हे । इस प्रवृत्ति को वास्तविकता! के 
गलत घाम से पुकारा जाने लगा है | तरह-तरह की एल्ीलें देकर यह 
धताने का भयसन किया जा रहा है कि मनुष्य की कालपोन्ट्रख वत्तियां 
“दी-साइित्य-के स्णयुक्त वाहन दें । झुके किसो झशोराणग के विपक्ष में 
, था पक सें कुछ भो नहीं कइना है ) मुझे सिफ इतना ही कहना है कि 
 शाहित्य के उत्कर्ष था अपकर्य के लिएंय की एकमात्र कलौटी यही 
“दी सकती है. कि 'चह संबुष्य का द्वित साधन करता है या नहीं | 


|| 
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पजस बात के छवने से मनुप्य पशलासान्य धरातल से कछूपर बढ्ढीं 
_  शुब्दा, चष्ठ स्थाज्य है । में उसीको सस्ती चोज्ञ कहता हूँ। सस्ती 
क्संकत्िए कि उसके लिये किसी प्रकार के संयम या तप की ज़रूरत घह्दी 
होती । घन्र में छोटना बहुत आसान है, परन्तु घूल में लोग्ने पे 
संसार का कोई बड़ा उपकार नहीं होता और न किसी प्रक्तार के 
मानसिक संयम का अभ्यास ही आवश्यक है | श्रोर जेला कि 
एचीन्द्रनाथ ने कदा है के यदि कोई भिःरूंकोच घूल में लोट पड़े लो इसे 
[सम बहुत बा पुरुषाथ नहीं कह सकते । दम इस बात को झरने 
योग्य भरी नहीं सान्गे: परन्तु यदि दुस-वाथ भल्ते आदमी उसे गले 
है यद्दी कहना शरू कर दे कि चूत्य में ज्लोग्ना ही उसत्तादीदेको 
थोंढा उरना शावश्यक्र हो जाता है । लय का कारण इृम्बका सस्तापन 
है। मनुप्य में ब्हुतसी आदिम समोवत्तियांँ हैं जोजञरा-सा सहारा 
बाते ही रनझाना उठती हैं । अगर उनको ही साहित्य-साधना का 
बड़ा आदर्श कद्दा जाने लगे तो उसे भाघने और पालन करनेवात्नों 
छी कमी नहीं रहेगी । ऐदी बातों को इस भकार शोव्साहित किया 
छाता दे, मा्ों यह कोई साइस्र आर वीरता का काम हे | ह 
पुरानी संदी झूढ़ियों का में पक्षपाती नहीं हैँ, परन्तु संथम शोर 
, निष्ठा पुरानी रूढ़ियां नहीं हैं। के मनुप्य के दीघ अआयास से उपलब्ध 
शुख हें ओर दीर्घ एायास से ही पाई जाती हैं | इनके प्रति विद्वो्ट 
धणति नहीं है। आदिम युग में मजुष्प्र की जो वत्तियां श्रत्यव्त अबक्त 
थीं, वे-निश्चय ही घब भी हैं और प्रत्र॒त्त भी हैं । परन्तु भलुष्य ने 
झपनी ठपरया से उनको झपने वश में किया दे ओर वश में करद्रे 
 फ्ैकाइण पह्द उनको सुस्द्र बना स्का है। मनुष्य के रंगमंच पर 
. आने के पद्ले प्रकति छड़कती-पुढ़कवी बत्ती हयाग्दी थी। प्रत्येक 
' छा झापने पूर्थतर्तती कार्य का परिशाम है । खंखार की छाय-कारण 
_ श्रग्परा में कही भी फाछ नहीं थी। जो वस्तु जसी होने को. है, पह्च 
शैली दो दोगी । इसी समंय सनुष्य आया | बछने इसी मीरध सोल 


हे 


घर 
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कार्य-कारण-परव्पर में एक फाक का आविष्कार क्रिया ! जो जैसा 

है, उसे बेसा ही मानते से उसने अत्वीहार कर दिया। इसे उपने 
अपने सव के अनस्ठ्ृत्त बताने का प्रथस्त किया | सो मनब्य की पूर्ववर्ती 
साष्ट किसी प्रकार इचजोी जा रही थी, मनुप्प ने उपे 

बनाना चाहा रहीं सनृष्य पु से अलग हो गया। बढ़ पश्च सातान्य 

धरातल से ऊपर उठा | बार-बार उठते उसी घरातव् को शओर उन्मुस 
करता प्रगति नहीं, बढ पीछे लोटने का काम है । में मानता हूँ 


रे 
कै 


किन तो कभी ऐवा तसय रहा है जब छालसा को उत्तेडुवा देनेदाओा 
साहित्य न लिखा गया हो और थे कोई देवा दृश है जहां ऐप: 
बाव न लिखी गई हो; परस्तु सेग विश्वास दे छवि सनप्य सामूद्रिक 
रूए से इस गूलती को महसूस करेगा और स्याग देगा ॥ बद्द ठाड दे 
कि मनुष्य का इतिहास उसकी गलतियों का इठिद्दास है, पर यह 
आर भी ठोक हैं कि मजुख्य वरावर गलतियों एशए छिज्रय पाता आया 
है | छाललछ। को उत्तेजनन देनेवाज्ञा साहत्य उधको गहती है । एक 
न एुछ दिंद वह इस एर अवश्य विजय पाएगा । प 
सत्य अपना पूरा मूल्य चाइता है। उसके लाथ समम्ोेता यहीं: - 
हो सकता | साहित्य के चरम सत्य को पाने के लिये भा उसका पूदा[- 
पुरा मुल्य चुकाना ही छ्तीचीव है| जो लोग पद-पद पर सहज और - 
सीध छादरनों की दुह्ाई दिया करते हैँ, वे शाबद कियी बड़े लच्छ की. 
बाद नह जांदहते। खजुधष्य का उसक उच्चतर लक्ष्य तक पहचाद 
सिय उसके भातादुन के व्यवहार से आने वाली दुत्तिएों के लाथ खुलह 
करन ले काम हहां उल्लेगा। कठोर संयम और व्याग छुता ही उल्ते . 
बड़ा बताया ज्ञा सक्गा | जो बात एक छन्न से छत्य है वह समझी चेतना, 
सत्य साहत्य लू, भाषा में, आचार सें, विचार हें, सर्वश्न । 
खापा छा ही लाजिर । सदुब्य अपने हार औौर सिठ के लाचनों को 


जुटाव के लिथे (जद खाद चक्ला व्यवहार कर व दे च् उड्द् डे खनायाह- 
छब्घ सादझ है; 


श् 


कि 


परल्‍्तु यदि उसे इस घरातल से ऊपर उठाना है दौः 
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>ठतने से काम नहीं चलेगा। सहज भाषा आवश्यक है। पर सहज 
सादा का सतलब हैं सहज दी महान बनाने वाली भाषा, रास्ते सें 
बटोर कर छम्नह की हुई भाषा नहीं । 
सीधी लकीर खींचना टेढ़ा काम है। रुूद्दज सापा पाने के ल्लिए 
कठोर तप आवश्यक दे । जब तक आदमी स्रहज नहीं होता तनब्र तक 
. भाषा का सहज होना असम्भव है। स्वदेश और विदेश के वर्तमान 
ओर अतीत के समस्त वाडमय का रस निचोइने से वह सहज भाव 
श्राप्त द्ोता है। दर अदना आदमी क्या बोलता है या क्या नहीं बोद्वता, 
इस बात से सहज भापा का झादर्श नहीं स्थिर किया जा सकता। 
'क्या कहने था क्या न कहने से मनुष्य डछ उच्चतर श्रादर्श तक पहुँच 
सकेगा जिसे संक्षेरर में 'मनुष्यता? क॒द्दा जाता है, यही सुख्य बात दे । 
सहन मनुष्य ही सहज भाषा बोल सकता दै। दाता मद्दान होने से 
“दान सहान्‌ द्वोता दे । 
जिन ज्षोगों ने गद्दन साधना करके अपने को सहज नहीं बना क्षिया है, 

दे यद्द सहज भाषा नहीं पा सकते। व्याकरण ओर भाषाशासुत्र 
'के बल्न पर यह भाषा नहीं बनाई जा सकती, कोषों में प्रयुक्त शब्दों के 

अनुपात पर इसे नहीं गढ़ा जा सकता | कब्रीरदास और तुलसीदास को 

यद्द भाषा मित्ली थी, महात्मा गांधी को भी यद्द भ्राषा मिली, क्योंकि 

वे सहज दो सके । उनमें दान करने की ज्ञमता थी ! शब्दों का 

दिसाव लगाने से यह दातृत्व नहीं मित्रता, अपने को दलित द्वाक्षा के 
समान निचोड़ कर महासद्वज को समर्पण कर देने से प्राप्त होता है । 

जो अपने को निःशेष भाव से दे नद्दीं सका वद्द दाता नहीं हो सकता । 

आप में अगर देने लायक वस्तु है तो भाषा स्वयं सहज दो जायगी । 

'पदले सहज भाषा बनेगी फिर उसमें देने योग्य पदार्थ भरे जांयगे, यद्द 
ग़लत रास्ता है। सद्दी रास्ता यह दै कि पहले देने की उमता उपारजन 
करो--इसके लिये तप की ज़रूरत है, साधना की ज़रूरत है, अपने 

को निःशेष भाव से दान कर देने की ज़रूरत दे । 
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हिन्दी साधारण जनता की सापा है । जनता के लिये ही उसका: 
जन्‍म हुआ था और जब तक वह श्रपते को जनता के काम की चौज 
बनाए रहेगी, जनचित्त में श्रात्म-बज्ञ का संचार करती रहेगी तर तव+ 
उसे किसी से डर नहीं है। बह अपने श्रापक्षी सोतरी अपराजेय शक्ति. 
के बल पर बढ़ी हुईं है, लोक-सेवा के महान्‌ ब्रत्र के कारण यही हुई 
है और यदि श्रपनी सूछ शक्ति के खोत को भूल नहीं गई तो निस्सन्देश 
अधिकाधिक शक्तिशाली द्वोती जायगी। डसका कोई कुछ भी सिगारू 
नहीं सकता। वद्द विरोधों श्रोर संघर्त के बीच ही पलो है | उसे जन्‍म 
के समर द्वी मार डालने को कोश्शि की गई थी, पर वद्द मरी नहीं हे, 
क्योंकि उसकी जीवनो-शक्ति का अक्षर खोत जनचित्त है। वह किसी 
राजशक्ति की डँगली पकड़कर यात्रा . ते करने वाली भाषा नहीं हे, 
अपने आपको भीतरी शक्ति से महत्त्वपूर्ण आसन अधिकार करने वाल्नी' 
श्रद्वितीय भाषा है । ' 
शायद दी संधार सें ऐसी कोई भापा हो जिसकी उद्धति में पदू-पछ 


हि 


पर इतनी ब,छा पहुंचाई गई हो और फिर भी जो इस प्रकार अ्रपार शक्ति: 


सल्धय कर सकी हो! आज वह सेफ़्यों 'पल्चेटफार्मो! से,' कोड़ियों 
विद्यालयों से ओर दजनों प्रेसोँ से नित्य मुखरित होने बाजी परम 
शक्तिशालिनी भाषा है क उसकी जड़ जनता क हृदय में है । बह करोड़ों 
नर-नारियों की आशा और आकांक्षा, छुघा और पिएासा, घर्म और 
विज्ञान की भांषा है । हिन्दी सेवा का श्रर्थ करोड़ों को सेवा है । इसका 
अवसर मिलना सोभण्य की वात है। ह 


श्र + दि 
“ चास्तव सें हमारे अध्ययन की सामग्री प्रत्यक्ष सनुष्य है | ' आरमे 


इतिद्वास में इसी सजुष्य की धारावाहिक जययात्रा की कहानी पढ़ी है; 
साहित्य में इसी के श्रावेगों, उद्देगों, और उब्लासों का स्पन्दून देखा है, 

राजनीति में इसीकी लुकाछिपी के खेल का दशन किया है, अ्र्थशांस्क्र 
में इसी की रीढ़ की शक्ति का अध्ययन - किया" है । यह मनुष्य ही. 
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वास्तविक लक्ष्य है। झ्ाप इससे सोधा सम्प्रन्ध जोड़ने जा रदे हैं | यह 
जौ प्रत्यक्त सनुष्य का पढ़ना है वही बढ़ी बात है। हमारी शिक्षाका 
भ्रधिक साग जिन सत्र दृष्टान्तों का ग्राश्रय लेता है वे हमारे सामने 
नहीं आते। हमारा इतिहास पढ़ना तब तक ज्यर्थ दे जब तक हम 
हसे इस जीवन्त सानव-प्रवाह के साथ एक करके न देख सके । हमारे 
देश का इतिद्वास -यदि वह सचमुच दी हमारे देश का है--आज 
भी निश्चय दी हमारे घरों में, गादों में, जातियों में, यण्डहरों में और 
हस देशके जरें.जरें में श्रपना चिह्न छोड़ता जा रह्दा है। जबतक देश के 
इन शत्येक करण से हमारा प्रत्यच सम्बन्ध नहीं स्थापित होता तब्र तक 
हम इतिहास का वास्तविर झ्ञान केसे प्राप्त कर सकेंगे ॥ हमें 
से जो कोई भी अ्रपने को शिक्षित समर्तवा हो उसे अपनी उच्च अ्रद्दा- 
ल्षिका से नीचे उतर कर अपने प्रदेश के इृदेगिद फैले हुये विशाल जन- 
समृद्द, विस्तृत भूग्बणड और छखत्रीव चिन्वा-प्रवाह को दी प्रधान 
पाव्य वुस्पवक बनाना होगा । पुस्तक इसी महागंथ को सनन्‍माने का 
/ स्ाथन मानी जानी चाहिये' । नोटों और कुजियों को उत्पन्न करनेवालोी 
मनोदु से का निर्दुयता-पूर्व कु दमन कर देना चाहिये | हम लोग चुतत्त्क 
के ग्रंथन पढ़ते हों सो बात नहीं है, किन्तु जब हम देखते 
हैं कि अंथ पढ़ने के कारण हमारे घरों के निकट जो चमार, 
घीवर, को ी, कुम्दार आदि लोग रद्दते हें उनका पूरा परिचय प.ने के 
लिये हम रे हृदयों में जप सी उत्सुकता नहीं उत्पन्न होती ठब्च अच्छी 
तरह समझ में त्रा जाता दे कि पुस्तकों के सम्बन्ध में हमें कितना 
अन्च-विश्वाप हो गया है, पुस्तकों को हम क्रितना बड़ा सममते हैं 
और पुस्तक वस्तुतः जिनको छाया हैं उनको कितना तुच्छु सानते हैं । 
यह ढंग गलत है। इसमें सुधार होना चाहिए । विद्या के ज़ोत्र में 
सेकेशड हैंड! जान को प्रधानता स्थापित होना वांछुनीय नहीं है। 
हुर्माग्यवश श्रपने देश में ऐसे द्वी ज्ञान की £घानता स्थापित हो गई है। 
इसमें यदि सचमुच कुछ नया करना दे, तो बड़े विक्रट प्रयास करने 
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पड़ेंगे । समूचे देश के सस्ठिष्क में जो जढ़-लंस्कार पंदा कर दिये गए, 
उनसे जूमना पढ़ेगा, इसका संयसन तभी हो सकता है जब हम दद 
द्वोकर प्रत्यक्ष ज्ञान की ओर अग्नसर हा | 


आए में से अधिकांश का साग शायद मातृसाषा और उसके 
साहित्य-द्वारा देश की सेवा करना हो । यह बड़ा उत्तम मार्ग दै। परन्तु 
हमें अच्छी तरह समर लेंने की आवश्यकता है. कि साहित्य-सेवा या 
सातृभाषा की सेवा का क्या अर्थ है। किले खामने रखकर आप साहित्य 
लिखने जा रहे हैं ? आपके वक्‍तव्यों का लच्यीभूत भ्ोता कोन है ९ 
हिन्दी भाषा कोई देवी-देवता की सृत्ति का तास नहीं है।। हिन्दी की 
सेवा करने का अर्थ द्विन्दी की प्रतिमा बनाकर पूजना नहीं है । ग्रद्द 
लाक्षणिक प्रयोग है । इसका अर्थ दै--हिन्दी के माध्यम द्वारा समरूने 
चाली विशाल जनता की सेवा | कभी-कभी हस लोग इल भाषा के 
प्रति होने वाले अन्यायों से विकज्ञग्ध होकर गलत ढंग के स्वभाषा- 
प्रेमका परिचय देते हैं। अपनी भाषा अपनी संस्कृति और अपने 
साहित्य ले प्रेम होना बुरी बात नहीं है, | पर जो प्रेम ज्ञान द्वारा चालित 
ओर श्रद्धा द्वारा श्रनुगमित होता है वही प्रेस श्रच्छा है ! केवल ज्ञान 
बोर दे, केवल श्रद्धा अन्धा बना देती है । हिन्दी के प्रति जो दसारा 
प्रेम दे वह सी ज्ञान द्वारा चालित और श्रद्धा द्वारा. अ्नुगमित द्वोना 
. चाहिये। हमें ठीक-दीक समझना चाहिये कि हिन्दी की शक्ति कहाँ है । 
हिन्दी इसलिए बड़ी नहीं है कि हम में से कुछ ल्लोग इस भाषा 
में कह्दानी या कविता लिख लेते हैं या सभामंचों पर बोल लेते हें । 
नहीं, चह इसलिए बढ़ी है क्लि कोटि-कोदि जनता. के हृदय और 
सास्तप्क की भूख मिटाने में यद्द भाषा इत्र देशरमें सबसे बड़ा साधन 
दो सकती है । हमारे पूर्वजों ने दीध काल की तपस्या और मनन से जो 
ज्ान-राशि संचित की है उसे सुरक्षित रखने का यह सबसे मजवूत पात्र 
: है, अकारण ओर सकारण शोशित और पेषित, सूढ़, निर्वाक जनता तक 
आशा और उद्घादद का संदेश इसी जीवन्त और समर्थ भाषा के 
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द्वारा पहेँचाया जा सकता दे । यदि देश में आधनिक ज्ञान-विज्ञान को ु 
इमें जनसाधारण तक पहुँचाना है तो इसी भाषा का सद्दारा लेकर 
हम यह काम कर सकते हें। हिन्दी इन्हीं सम्भावनाओं के कारण बढ़ी 
है । यदि वह यह कार्य नहीं कर सकती तो “हिन्दी दिन्दी” चिल्ताना 
व्यर्थ है । यदि वद्द यह कास कर सकती है तो डसका भविष्य अत्यन्त 
उज्ज्वल हैं। यदि वह इन मद्दान्‌ उद्देश्यों के अनुकृन्न है तो फिर चह्द 
इस देश से द्विमालय की भांति अचल्र होकर रहेगी । हिमालय की 
ही भांति उन्नत, उतनी ही महान्‌ हिन्दी जनता की भाषा है । जनता के 
लिये ही दल्लका जन्म हुआ था और जब तक वद्द जनता के चित्त में 
ब्रात्मबल संचारित करती रहेगी, उसके हृदय और मस्तिष्क की भूख 
मिटाती रहेगी तभी तक उसका जीवन सार्थक है | जो लोग इस 
सापा और इसके साहित्य की सेवा करने का व्रत लेने जा रहे हों उन्हें 
यद्दध बात कभी नहीं भूक्नदी चाहिये । 
भारतवर्ष क्या है ? श्रनादिकाज् से नाना जातियाँ अपने नाना 
भांति के संस्कार, रीति-रस्म श्रादि लेकर इस देश में आती रही हैं । 
यहाँ भी अनेक प्रकार के मानवीय समूह विद्यमान रद्दे हैं । ये जातियाँ 
कुछ देर तक रूगड़ती रही हैं और फिर रगड़-कगढ़ कर, ले-देकर 
पास दी पास बस गई दहें--भाइयों की तरह । इन्हीं नाना जातियों, 
नाना संस्कारों, नाना धर्मों, नाना रीति-रस्मों का जीवन्त समन्वय यहद्द 
भारववर्ष है। विदेशी पराधीनता ने इसके स्वाभाविक विकास में बाधा 
पहेँचाई दै। उप्तका बाह्मरूप विवित्र-सा दिखाई दे रद्दा दे। इसी 
वेचित्य-पूर्ण जनसमूद को आशा और उत्खाद् का संदेश देवा साहित्य- 
सेवा का ल्च्य है| दजारों गांवों और शहरों में फेली हुईं, शवाधिक 
जातियों श्रोर उपजातियों में विभक्त, सभ्यता के नाना स्तरों पर ठिंठकी 
हुई यद्द जनता दी हमारे समस्त प्रयत्नों का लच्य दै।-इसका कल्याण 
ही साध्य है । बाकी सब कुछ साधन है। आपने जो अपनी भाषा परं 
अधिकार प्राप्त किया है वह अपने आप में अपना अन्त नहीं दे 4 बह 
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शाधन है। इस भाषा के सइ्रे आर छो इस जतगा दह् पहढुँवना द्दै। 
इसको निराशा ओर पस्त-हिस्मती से बचाना आपदा कत्तव्य है; परन्तु 
यह कोई सरल काम नहीं है। केवत्न कुछ अच्छा करने की इच्छा मात्र 
से यह काम नहीं होगा । ग्राज को समस्याएं बड़ी उक्लकनदार शोर 
जटिल्न- हैं । बिजली वी बत्ती सु से फ़'क कर नहीं छुकाई जा सकती । 
यह सममने की जरूरत है क्लि जो दुर्गति ग्राज हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं 
उसका वास्तदिक कारण क्या है। साहित्य का साधक केवल कल्पना 
की दुनिया में विचरण करके, केवल 'द्वाय-हाय! की या 'वाह-वाह” की 
पुछार करके अपने सामने छो कुत्सित कुर्पता को नहीं बदल सकृता। 
हमें उस समुची विद्या को सीखना पदेगा जो विश्व-रहस्य के नयग्रे-नये 
द्वार खोल रही है, जो प्रकृति के समस्त गुप्त भण्डार पर घावा बोलने 
के लिये बद्धपरिकर है, जो मनुष्य को श्रसीम सुख और सम्वब्टि तक 
ले जा सकती है, फिर हमें उस स्वार्थशक्ति को भी सममना है, जो 
इस विद्या का गब्नत प्रयोग करने वाले सनुप्य को सत्र लांछिद और 
अपमानित कर रही है। साहित्य का कारवार मनष्य के समूचे जीवन 
को लेकर दे | जो लोग थआ्राज भी यह सोचते हैं कि साहित्य के लिये 
कुछ खास-खास विषय ही पढ़ने के हैं वे बड़ी गलती करते हैँ । आज 
की जनता की दुरंशा को यदि आप सचमुच ही उखाड़ फेंकना चाहते 
हैं तो आप चाहे जो भो मार्ग ले, राजनःति से अलग होकर नहीं रह 
सकते, अथनीति की उपेक्षा नहीं कर लकृते ओर विज्ञान की नई 
अवृत्तियों से अपरिचित रह कर कुछ भी नहीं कर सकते । साहित्य 
केवल बुद्धिविज्ञास नहीं है। वद्द, जीवन की दास्तविकता की उपेत्या 
करके सजीच नहीं रह सकता । 
सप्रहेत्य के उपासक अपने पेर के नीचे की मिद्दी की उपेक्षा नहीं 
कर सकते । दस सारे बाह्य जगत को असुन्दर छोड़ कर सोंद््य की 
सृष्टि नहीं कर सकते। सुन्दरता ,सामझस्य का घास है। जिस दुनिया 
में छोटाई और बढ़ाई में; घनी भर निर्धन सें; ज्ञानी और अज्ञानी 
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"मी शाक्ाश-पाताक्ष का प्रन्वर हो, वह दुनिया सामझस्यमय नहीं कही 
जा लकती ओर इसीलिये वह सुन्दर भो नहीं है । इस चाहा 
असुन्दरना के दूड़ में खड़े होकर आन्वरिक सौन्दर्य की उपासना नहीं 
'हो लकती । हमें उस बाह्य असोनन्‍दर्य को देखना ही पड़ेगा । निरन्‍्न, 
निवंसन जनवा के बीच खड़े हो कर आप परियों के सौन्दर्य-लोक की 
. कहपना नहीं कर सकते । साहित्य सुन्दर का उपासक है; इसीलिये 
'धाध्ित्यिक को असामभ्षस्त्र को दूर करने का प्रयत्न पहले करना होगा; 
आशिक्षा और कुशिक्षा से लड़ना होगा; भय और शण्ज्ञानि से लद़ना 
होगा | स॑ न्दुर्य भर असोन्दर्य का कोई समभझीता नहीं दो सकता । 
सत्य अपना पूरा मुल्य व इता है । उसे पाने का सीधा और एकमात्र 
शस्ता उसकी की मतचुका देना ही है ।इसके श्रतिरित्त कोई दूसरा रास्ता 
पट्टी है । हमरे देश का वाह्मय रूप न तो आंखों को प्रीति देने लायक, 
है, जे कानों को, न मन को, न बुद्धि को । यह सचाई है । 
यदि किसी देश का बाह्य रूप सम्मान थोग्य तथा सुन्दर नहीं बन 
छका दे तो समझवया चाहिए कि उस राष्ट्र की आत्मा में एक उच्च 
जगतू का निर्माण किया जाना शुरू नहीं हुआ दे, अर्थात्‌ वहां सच्चे 
'छाहित्य के निर्ताण का श्रीगणेश नहीं हुआ है। साहित्य द्वी सलुष्य 
को भीतर से सुसंक्ृत भर उन्नत बनाता है ओर ठमी उसका बाह्य 
रूप भी साफ भौर स्वस्थ दिखाई देता है। शोर साथ ही बाह्य रूप 
के स्लाफ और स्व्रस्थ होने से आनन्‍न्तरिक स्वास्थ्य का भी आरंभ होता 
है। दोनों दी बाते प्रन्योग्याश्रित हैं ।जब्च कि दमारे देश में नाना भांति 
के कुसंस्कार और गंदगी वर्तमान: हैं जब कि हमारे समाज का आधा 
अंग पढें में ढेंका हुआ है, जब कि हमारी नब्बे फीसदी जनता 
अज्ञान के मलबे के नीचे दबी हुई है तब हमें मानना चादिए 
कि अभी दिल्‍ली बहुत दूर है। हम साहित्य के नाम पर जो कुछ कर 
है हैं और जो कुछ दे रहे हैं उसमें कहीं बड़ी भारी कमी गह्ट गई 
. है। इसारा भीतर और बाहर अब भो साफ-स्वस्थ नहीं दे । 


२०० अशोक के फूल 


साहित्य की साधना तब तक बंध्या ही रहेगी जब तक हम पाठकों झें/ 
एक ऐसी अदमनीय शाकांत्षा जागृत न कर दे जो सारे सानव-पमान 
को भीतर से शोर बाहर से सुन्दर तथा सम्मान-योग्य देखने के लिये. 
सदा व्याकुल रहे । अगर यह आाकांज्ा आग्रत हो सकी तो एमरम से 
प्रत्येक अपनी-अपनी शक्तिके अनुखार उन सामप्रियों को जूछर संग्रह 
कर लेगा जो उक्त इच्छा की पूत्ति को सहायक हैँ। अगर यह शआकांज्षा- 
जाम्मद नहीों तो कितनो भो बिद्या क्यों न पढ़ी ही, वह एुक' 
जंजाल मात्र सिद्ध दोगी शोर दुनियादारी भर चालाकी का दक्कोंसला 
ही बनो रद्देगो । जो साहित्यिक-निप्ठा के साथ इस इच्छा की लेकर 
रास्ते पर निकल पड़ेगा वह स्वयं अपना रास्ता खोज निकाज्ेगा। 
खाधन की अल्पता से कोई मद्दती इच्छा आजतक नहीं झको है । 
भूख होनो चाहिए, एक बार भूख के होने पर खाद्य-सामग्रो हु 
जाती है, पर खाद्य साम्रग्नो के भरे रहने पर भूख नहीं लगती । 

ने उत्पन्न होते हो कह्दा था, "मां, बहुत भूख लगती हूँ ।* माता. 
विवता घबड़ाकंर विज्ञाप १%रने लूगों क्लि इस प्रचणंड चुधाशाली पुद्र 
को अन्त कहां से दे | पिता काश्यप ने आश्वासन देकर कहा था,. 
“कोई चिन्ता की बात नहीं । मद्दान्‌ पुत्र उत्पन्न हुआ है; क्योंकि उसकी: 
भूख महान्‌ है ।” हमारी भाषा को सो इस समय श्रचएड साद्दित्यिक- 
त्ुधावाले मद्दान्‌ पुत्रों को आवश्यकता है । जब तक हमारी मातारूपी 
भाषा के गर्भ से ऐसे कृवी पुत्र पेद्रा नहों होते तभो तक वह विनता 
को तरह कष्ट पा रह्दी हैं।जिस दिन ऐसे पुत्र पेंदा होंगे उस दिना 
माठ्भाषा घन्य हो जाएगी । 

इस दंश स॑ हन्दू हैं, मुंसलमान ६, ब्राह्मण , हैं, चाण्डाल है 

धनी हैँ, गरीब हँ--विरुद्ध संस्कारों और विरोधी स्वार्थों की विराट 
वाहिनी है। इस में पद-पद्‌ पर .गलत सममे जाने का अंदेशा दे 
भातिक्तण विसेधी स्वार्थों के संघर्ष में पिस जाने का ढर है, संस्कारों। 
आर भावावेशोंका शिकार हो जाने का अंदेशा है परन्तु इन समस्त 


मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है २०१ 


वरोधों शोर संधातों से बढ़ा और सब को छाप कर विराज़ रहा है 
मनुष्य । इस मनुष्य को भक्ताई के लिये आप अपने आप को निःशेष 
भाव से देकर ही साथक हो सकते हैं । सारा देश आप का है। भेद 
झोर विरोध ऊपरी दें । सीतर मनुष्य एक है।इस एक को दृढ़ता 
के साथ पहचाननेका -यत्न कीजिये । जो लोग भसेद-साव को पकड़ कर 
दी अपना रास्ता निकालना चाहते हैं वे गलती करते हैं । विरोध र हे 
हैं तो उन्हें आगे भी बने द्वी रहना चाहिये, यद्द कोई काम की बाक . 
नहीं हुईं | हमें नये सिरे से सब कुछ गढ़ना है; तोड़ना नहीं है। 
हटे को तोड़ना है । भेदभाव की जयमाला से दम्र पार नहीं उत्तर 
घकते । कबीर ने देरान होकर कहा था--- 
कबीर इस संसार को, सममाऊं के बार । 
पुछु ज्ञ॒ पकड़े भेद का, उतरा चाद्दे पार ! | 
मलुप्य एक दे । उसके सुख-दुख को समझना, उसे मलुष्यता के 
पविन्न ग्रासन पर बेठाना द्वी हमारा कत्तंब्य है । । 


ड़ 
है 


नया वष्‌ आ गया 
चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को उत्तर भारत का नया साल श्र हुआ । 
| इस दिन पन्ना बदला, नये वर्ष के राजा और मंत्री बदले, घान्य और 
औघ के अधिपति बदले, श्रद्धालु लोगों ने ज्योतिषियों से'हन नग्रे परि- 
पर्तनों का फुल सुना, धार्मिक लोगों ने तेज्च-उबदन लगा कर परजोक 
छी चिन्ता से छुट्टी पाई और महाराज विक्रमादित्य के मद्दिसा-मंद्ित 
धाम के साथ जुड़ा हुआ संतरत्सर २००४ डगाभर कर अम्नस्तर हुप्चा। 
बहुत लोग नहीं जानते कि इस तिथि को ये सत्र बातें क्‍यों वर्दज् 
छाती हैं । क्या इसका कोई इतिदास है, कोई अनुश्रुत्ति है, कुछ अर्थ है 
था यह केवन्न पोंगापंथियों की एक कप्रोत्न कल्यना सात्र है ? नीचे 
हमका उत्तर देने का प्रयत्न किया जा रहा है। श्रात्र के दुविधा भरे 
-छुग में इस संवाद से सन्तोष अनुभव: किया जायंगा कि उत्तर सारत 
कै नये वर्ष के साथ उत्तर भारत के पत्रों में जो परिवर्दन होते बताये 
जाते दें वे नाना आये शोर आर्यतर विश्वासों के समन्वय के परिणाम 
“हैं। शकों, यव्नों (झ्रोकों ) ओर आर के राजनंतिक संघर्ष बह़े 
कठोर हुए थे, परन्तु फिर भी ये जातियाँ भीतर-द्वी-मीतर मिलन 
की ओर बढ़ती रहीं | राजनीति के कठोर संघर्ष के आवरण में विश्वासों 
“का यह समन्वय सचप्तुच् बढ़े आश्चय का विषय है| हमारा नया वर्ध 
“दर साक्ष आकर घोषणा कर जाता है कि ये स्वार्थों के संघर्ष छशणिक 


दूँ । इनके अन्वराल में मनुष्य अरने यरिलन की भूमिका बिना किछ्ली 
्ययास के द्वी तेयार करता जा रहा दै। 


० «५६ 


/> >₹!) 


है 


नया वर्ष आ गया २०१३ 


ज्योतिष की पुरानी पोधियों में जिखा है कि जिस दिन सृष्टि का 
कक प्रथम बार विधता ने प्रवर्तित किया, उस दिन चेत्र शुदि १. 
रविवार था। शदि शक्ल दिवस' का संक्षिप्त रूप है। इसका मतत्बब 
शक्ल्न पक्त का दिन है । सो 'चदेत के महीने के शक्ल पक्त की प्रथम 
तिथि ( प्रतिपद्‌ या प्रतिरदा ) को रूष्ट का आरम्म हुआ था। यद्द 
पविश्वास काफ़ी पुराना है । बह्मगुप्त हैं लाती शताब्दी ) और 
आएकराचार्य के अन्थों में इसको चर्चा दे । बह्मगुप्त काफी प्रसिद्ध 
ध्योतिषी थे इनके ग्रन्थों का अचुवाद अरबी भरा में हुआझा था। 
इछ अजुवाद ने पश्चिमी देशों को नये सिरे से प्रभावित किया था । 
ह_नकी पुस्तकों में हल विश्वास के उल्लेख से जान पड़ता है कि कम- 
सैन्‍कम डेढ़ हजार चर्ष पहले से चेन्र शक्ल प्रतिपदा पर्षारम्स की 
दठिथि है लेकिन बअह्मययुप्त ओर भास्कराचार्य ने यद्द भी लिखा दे 
कि उत्त दिन रविवार था । अपने देश के पणिडतों सें इस विषय को 
खैकर बड़ा शास्त्रार्थ हुआ है कि वार-प्रथा भारतवर्ष में किकनी 
शुतानी है । बहुद पुरानी तो नहीं दे । इसका सत्र से पुराना उल्लेख 
फुच्छु राज्य के अंधो गांव सें मिले हुए शक्कष ज्षत्रणप रुद्रदामाकालीव 
एक लेख में मित्रा दै । यद्द ₹२ शक खंवत्‌ ( सन्‌ १६० ६० ) का है 
दूखमें स्पष्ट रूप में 'गुरुवार! शब्द कां उल्लेख दे । द्वात्ष कवि की 
गाधा सप्तशती सें भी अ्रंगारवार ( संगल्लवार >» का उल्लेख है। 
कहते हैं, हाल सुप्रसिद्ध सातवाहन राजा का द्वी नामान्तर है। इनका 
आमय भी हईघवी सन्‌ की दूसरी शताव्दी साना जाता है । इस प्रकार 
घार-प्रथा का पुराने ले पुराना उल्लेख सन्‌ इंसवी की दूसरी शवाब्दी 
का है । इसद्षिये जब यद्ध कद्दा जाता है कवि विधाता ने खृष्टि का 
अथम प्रवर्तन रविवार को किया था तो इस विश्वास का मूल बहुत 
शुराना नहीं हो सकदा । सन्‌ ईसवी के बाद का द्वी द्वो सकता हैं। 
जो बातें हमारी अत्यन्त परिचित होतो हैं उनकी और हमारा 
अ्यान ही नहीं जाता । क्‍या यह आश्चर्य की बात नहीं दे कि 


र्‌्०छ .. अशोक के फूल 


शदाव्दियों की परम्परा से गिनते हुएु दम जिम्त दिन को रवि का 
बार कहते हैं उसे सुदूर इंग्ठोण्ड के ल्ञोग अपनी पुक्रदम मिन्‍न परंपरा! 
से गिवकर मो सन-डे ( सूर्थ का दिन ) कहते दें १ सारे संसार में' 
घोम या चन्द्रमा के वार को लोग सोम या चन्द्रमा का चार दी 
कहते हैं । ईसाई हों या यहूदी, द्विन्दू हों या मुससमान समी- एक-एक: 
दिन को करोब-करीब एकार्थक नामों से ही पुकारते हं । हमारे जीवन 
में ये किदने सदन भाव से घुल्नमिल गए हैं ओर फिर कितने गंभोर रूप 
में हमें प्रभावित कर रहे दें। प्रत्येक धर्म में इन दिनों के साथ ब्नत 
पूजा ओर शुभाशुभ फल जुड़ें हुए ६ | कया यह अआश्चयंजनक शुभ 
संदाद नहीं दे कि परस्पर विरोधी समझी जाने वाली संस्‍स्क्ृतियां आर 
परस्पराएँ इस विषय में विचित्र साव से एक हैं | लेकिन मनुष्य 
की संस्क्ृतियाँ परस्पर विदेधी नहीं होतीं । हम विचार करके देखें तो 
इस प्रक्वर की अ्रचरज भरी बातें थोड़ी नहीं हैँ । हमारा नया चर्ष 
हसें बहुत-सी बातों को सोचने-सममने को मजबूर करता है । 

चर्ष का राजा कोन ग्रद्द द्वोता है ९ 'ज्योतिप फल्लोद्यः नामक एक:- 
घुराने ग्न्‍्थ सें कद्दा गया है कि चेत्र शुक्ल प्रतिपदा को जिस ग्रद्द का 
दार होगा वही उस व का राजा होगा और सेघराशि में संक्रान्ति 
होने के दिन जिस अह का वार होगा वही मंत्री होगा। बहुत पुराने 
जमाने से हिन्दुस्तान के लोग नो ग्रह सानते आए हैं - सूर्य, चंद्रमा: 
मंगल, छुघ, जृहस्पति, शुक्र, शनि, राह और केतु । इनमें स्रात के- 
नास पर तो वार हें; पर राहु ओर केतु के नाम पर नहीं। क्‍यों नहीं 
ई ९ ओर ये बेचारे क्या राजा या मंत्री होंगे ही नहीं ? 

ज्योतिष का मामूली विद्यार्थी सी जानता दै कि जिस क्रम से 
दिनों के नाम में ग्रहों का नाम दै उच्च क्रम से ग्रह श्ाकाश में नहीं 
दिखाई देते, फिर भी क्या कारण है कि सारे संसार में दिनों के नामः 


इसी क्रम से हें. ?. हमारे एक काफ़ो पुराने गंथ में इसका कारण बताया: 


गया है । यह ग्रन्थ है सूर्य सिद्धान जो बांत सूर्य-सिद्धान्तं में/ 


नया वंष आ गया रण 


जोड़े में कही गई है उसको ज़रा समझा कर यों कट्दा जासकता दै.। 
बहुत दिनों तक हमारे ज्योतिषी सात अद्दों की दी बात जानते 
-रह्दे । पृथ्वी को केन्द्र में समझा जाता रद्दा । यद्द विश्वास किया जाता 
-रह्दा कि सातों अह एथ्बी को केन्द्र करके परिक्रमा कर. रहे हैं. इनके 
'छूमने के सार्ग को कक्षा कद्दते हैं । सबसे दूर शनि देवता को कक्षा है, 
फिर उसके नीचे त्रृहस्पति की, फिर मंगल की, फिर सूर्य की, फिर 
शुक्र की, फिर चुध की और सबसे नीचे, ओर इसीलिये पृथ्वी के 
-सबसे नजदीक, घंद्रमा की कक्षा है। आजकल्न भी यह क्रम बहुत 
- कुछ ऐसा द्वी है केवल सूर्य की जगह प्रथ्वो मानी गईं है और एथ्वी 
की जगह सूर्य । चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, इसलिए पृथ्वी के साथ 
* दी उसे स्थान बदलना पड़ा है; परन्तु हम पुराने ज़माने की बात 
कर रहे हैं, इसलिए पुराने ज्योतिष का क़ायदा ही मानना होगा -| वो 
-अद्दों का क्रम असर ऊपर से लें तो शनि, बृहस्पति, मंगल, सूर्य, शुक्र, 
बुध, चंद्रमा होगा ओर नीचे से ले तो उल्टा द्ोगा । पुराने ज्योतिषी 
-को इन दो में ले किसी एक ही क्रम से सप्ताह के दिनों का भाम 
रखना चाहिए था, पर उसने कुछ और दी क्रम रखा । इसका कारण 
' क्या है ? कारण यद्ध है कि उच् दिनों दिन-रात को २४ दोरों में 
-बाँटते थे । होरा यद्यपि हिन्दू ज्योतिष का बहुत प्रचलित शब्द हे; 
“लेकिन दे यह औक भांषा का शब्द । अंग्रेज़ी का 70प्राः शब्द भी 
-उस्छी औक शब्द्‌ का रूपानतर है। द्वोरा अर्थात्‌ 40पा अर्थात्‌ घंटा.। 
अब, पुराने ज्योतिषी सातों अद्दों को बांरी-बारी से २४ घंटों. के 
:सालिक मानते थे। क्रम ऊपर से शुरू होता था। श्रर्थाव्‌ पद्त्नी द्वोरा 
आनि की, दूसरी बुद्दस्पति की......ओऔर अन्तिस चन्द्रमा की। २१ 
, 'दीराओं तक वो द्विप्ताव डीक-ठीक मिल जाता था। बाकी दीन अ्ों 
“की तीन द्वोराएँ ओर मिल्रती थीं ॥तब तक दूसरा दिन शुरू ट्वो जाता 
“था और उस दिन की पद्दली द्वोरा चौथे भरद्द की होती थी। इस तरह 
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हर दूसरा दिन पहले दिन के आरंभ वाली होरा के मालिक अद् 
चौथे ग्रह की होरा से शुरू द्वोता था। जो दोरा दिन के शरू सें होठ 
थी उसके सालिक को ही सारे दिन का माज्तिक सान दिया ज' वा था। . 
इस प्रकार पहला दिन शनि का, दूसग उसप्तके चौथे अ्रद्द सूर्च का, 
दीसरा उसके भी चोयगे अर्थात्‌ चंदमा का शोर इसी प्रकार चोयः 
मंगल का, पाचवां चुघ्ठ का, छेटत। चुद्दस्पांत का आर सादा शुक्र का 
होता था। 'सूर्य-व्िद्धान्द' में यहां नियम संत्तेपर में लिखा दै | मिल 
प्रकार ईिन में जो होरा शरू में आती है उस्ती के मालिक को सारे 
दिन का सालिह मान लेते हैं उपरी प्रक र मास के शुरू सें जो द्ोरा 
होदी है उसके मालिक को मासेश ओर वर्षा के शरू में जो दहोराः 
आती है उसके मालिक को वर्षा का राजा मान लेते हैं । अद यह: 
समझना बहुत आमाव है कि ज्यों तप की पोधियों में क्‍यों लिखा 
है कि चेन्र शुक्ल प्रतिददा को जिस ग्रह का वार होगा वद्दी सारे वर्ष 
का राजा होगा, क्योंकि उप दिन जिस ग्रह का वार होगा वह ग्रद्द 
ही वस्तुतः उस दिन के शरू में आने वाली होरा का मालिक होता है । 

छोटे बच्चे कभी-रूभी चक्कर से डाल देने वाले सवाल कर बेठते' 
हैं। एक बार में यही बात अएने बच्चों को समभत रद्दाथा | 
छोटी लड़की ने प्रश्न किया कि यदि यही बात- सच है दो विचातवए 
मे जिस दिन सृष्टि का पहिया पहले-पहले घुमाया था उस दिझन 
शनिवार होना चाहिए था, रविवार क्‍यों हुआ ९ होशियार साँ-बाफ 
ऐसे मो+: पर बच्चों को डॉड दिया करते हैं, पर में सोच में पढ 
गया | जवाब तो देना ही चाहए | 

जिन पंडितों ने,वार-प्रथा के इतिहास की आलोचना के है उसका. 
कहना है कि द्िन-र.त को २४ घंटों में बाँट छर गणना करने का 
शदाज़ संपिया ओर सिख आदि देशों सें प्रचारित हुआ था। होरा' 
शठ्द कुछ इपो राप्ते थोचने को बाध्य करता है ते हैं, इन्हीं: 
देशों से यद्द विद्या सारे सूसार में ५चल्धित हुईं । शुरू-शरू में शनिवार 


छः 
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से ही सप्ताह का आरंभ हुआ करता होगा | यहूदी लोग|। में अक्ष 
मी शनिवार का मद्दस्व ज्यों-का-त्यों बना हुंझा दे । इस दविसाब से 
अन्तिम दिन शुक्रवार का होगा। मुसल्लमाव लोग आज भो शुक्रवार 
था जुय्मा को विश्राम का दिन माचते हें । 
हमारे देश में अछुरों ( अलोरियनों ), यवनों (ओहों ), और 
मर्गों ( मेगीज ) से परिचय बहुत पुराना था । सग या शाकद्गभीपो 
प्राह्यण आज भी साग्तवर्ष में बहुत दें । ये लोग अब भी तांत्रिक 
घममे जाते हैं। अंग्रेज़ो का “मैजिक! ( “जादू” ) शब्द इन्दीं सगों 
की विद्या का नाम है। इसलिये इतना तो दम निश्चित रूप से कह 
घकते हैं कवि अ्सरों, यवन्ों ओर शर्कों के संपर्क में आने के बाद 
_ भारतवर्ष में बार-प्रथा का. प्रचारित होना अलंभव नहीं है | हमने 
पहले ही देखा है कि आअब तक हसारे पास जो प्रमाण उपलब्ध हें 
छल पर से हम इतना द्वी समझ सके हैं कि इस प्रथा का पुराने-ले- 
घुराना उल्लेख सन्‌ इसवी के बाद का है । पश्चिम के साहित्य में. 
इससे सी पुराना उल्लेख उपलब्ध हुभ्रा है। एक बात इस श्रसंग में 
बड़ी मज़ेदार है । यहद्दी लोगों से अपने को एथक्‌ करने के लिये 
ईसाई लोगों ने रविवार को सप्ठाह का आदि दिव घांषित किया था | 
घीरे-घीरे सारे संघार में रविवार का प्राघान्य घोषित द्वो गया। 
_ भारतवर्ष में जो रविवार के दित सृष्टि-प्रवर्तन करने का विश्वास है 
डप्तका कारण यद्द है कि इस देश में सूय को बराबर प्रधान अद्द मानते 
श्राए हैं । लेकिन जब मुझे अपने नववर्ष की याद आधी दै वो यह 
” विचिन्न समानता स्मरण हुए बिना नहीं रहती 'कि हमारे पूव॑जों को 
' ही भाँति ईसाई लोगों के आदि नेताश्रों ने भी रविवार को बहुमान 
दिया था ह ह की 
इस प्रसंग में एक बात और याद आ रही है । विक्रम. संचत्‌ सारे 
भारवव्ष' में चेत्र शुक्ल भ्रतिपदा से द्वी नदवीं आरंभ द्ोता । विक्रस 
- शंवत्‌ का सूज्न नाम सालव-खंवत्‌ था । मालवा मैं यद्द संबत्‌ कार्विक 
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शुक्ल ९ से शुरू ट्वोता हँ। दाक्षण भारद मे भी यद्द सवत्‌ कातिक 
शुक्ल प्रतिप्रदा से दही शुरू होता हं । केवल उत्तर भारत मे यह चत 
शवल्त प्रतिपदा से आ्रारंभ ह॒ष्मा साना जाता है । बसे वो शिलालेखों में 
चैतब्रादि और कार्तिकादि दोनों प्रकार के संवर्तों का उल्लेख हे; परन्तु 
१२वीं शदाव्यों तक के शिल्वाले हां में लाघधारणदः कार्तिक शुक्षला १ से 
ही लंबत्‌ का आरभ साना जाता था। चंत्रादि संवत्‌ का प्रचार इसके 
बाद ही हुआ है । वस्तुतः चेन्र शुक्ल १ से शक संवत्‌ का आरंस 
यहुत प्राचीन काल से द्वी होता गआ्राता था। बाद में उत्तर सारत के 
पंचांगों और प्न्‍्प व्यावद्दारिक्र कृत्यों में जब दोनों संबद का प्रयोग 
होने क्षगा ठो सुभीते के किये दोनों का आरंभ एक ही तिथि से 
-साना जाने छूगा । शक वर्ष करिप्ती शक राजा का चलाया हुआ दै। 
उन लोगों ने चेन्रादि संवत्‌ का प्रवर्तन किया-था | यद्द शायद इस देश 
की फ़सल्लों को ध्यान में रख कर किया गया था। गाप्वों का. शुप्ठ 
संबत्‌ भो चेन्र से ही आरंभ होता था और ञआआगे चत्रकर सुसलमान 
बादशाहों ने भो जो नया सन्‌ चद्घाया वद्द चेन्र के आस-पास ही 
आरंभ होता है। वस्तुत: इस देश के लिये वसन्तादि संवत्‌ ज़्यादा 
-ब्यावहारिक है । 
मेष राशि में जिस दिन सूर्य का प्रवेश होता है उस दिन सोरवबर्ष 
आरंन दोता द्वे। उसी दिन को मेष संक्रान्ति का दिन कहते हैं।इस 
"दिन जिध ग्रह का दार होता है वह संत्री होता है । विशुद्ध ज्योतिष 
की दृष्टि से दुंखा जाय तो यद्दी दिथि वास्तविक वर्षारंस की तिथि 
कही जानी चाहिए; परन्तु नाना कारणों से पाचीन काल में इस 
“तिथि से मुख्य वर्ष का आरंभ नहीं साना गया। फिर भी इसे गौण 
“वर्ष की आरंभ-तिथि तो मानते ही थे । यद्दी कारय है कि इस तिथि' 
'के बार चाले अद्द को मंत्री का पद्‌ दिया गया है । असद् में पुराना 
-भारतवासी बत-उपवास्ध को प्रधान मानकर उष' को प्रधानता सांचतः 
“था । व्यावहारिक सुभीते के ज्िये या विशुद्ध ज्यौतिषिक मत से 
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श्ारम्म होने वाले संवत्‌ को वद्द गौण ही समझता था। 
मुसल्लमान बादशाहों के ज़माने सें इस दिशा में एक. और प्रयत्न 
हुआ | उन लोगों का हिज़री लन्‌ विशुद्ध चांद वर्ष है। हिन्दुओं के चांद 
वर्ष को अधिमाप्त से संशोधन करके सौर वर्ष के साथ सामंजस्थ कर 
लेने की प्रथा है। सुसलमानी संबत्‌ में यह सामंजस्य नहीं है। इसी 
लिए सुसलमान बादशाहों ने इस देश सें श्राकर अज्ुुभव किया कि 
द्विजरी सन्‌ से इस देश के नियमित ऋतु-व्यवस्था का कोई मेल नहीं 
है । इसीलिये उन्होंने डेत खन्‌ को सौर वर्ष के साथ चला कर एक 
बिल्कुल नये संवत्‌ की नींव डाली । फूसली सन्‌ ऐसा द्वी सन्‌ हैं । बाद में 
इस सन्‌न्‍को विशुद्ध ज्योतिषिक संवत्‌ बना देने का प्रयत्न हुआ । बंगाल 
में प्रचलित बंगाडद इसी प्रकारका संशोधन है । यह मेष संक्रान्ति के दूसरे 
'दिन शुरू होता है। पंजाब में वर्ष मेष संक्रान्ति के दिन ही शुरू होता 
है । भारतवर्ष के अनेक भागों में यह सौ वर्ष मुख्य संवत्‌ बन गया है । 
' सो, भारतवर्ष के इस राष्ट्रीय संवत्‌ के साथ श्रसुरों, यवनों, शकों 
ओर श्रार्यों का दीर्घ साधना से उपलब्ध ज्ञानों की रुछति जुड़ी हुईं है * 
वह ईसाइयों ओर यहूदियों के सांस्क्ृतिक संघर्ष की याद दिला जाता है 
और प्रति वर्ष ऊँचे गले से घोषणा कर जाता है कि मनुष्य द्वी महान्‌ है.. 
डसकी कल्याण बुद्धि ही जगत्‌ के श्रत्यन्त कठिन प्रश्नों का समाधान 
करती आ रही है | हमारा नया वर्ष हिन्दुओं भोर मुसत्नमानों को खम्मि- 
ल्ित प्रतिभा की स्मृति भी जगा देता है ओर जो लोग दुविधा में पड़े 
हुए हैं उन्हें आश्वस्त कर जाता है झि ये विक्रट स्क्ुटियाँ ज़्यादा दिन 
तक परेशान नहीं करेंगी, ये स्वार्थ-संघात ज्ञखिक हैं | कठोर संघर्ष के 
भीतर भी मनुष्य की मिल्लन-भूमि तेयार द्वोतो रद्दती है। द्वमारा यद्द 
राष्ट्रीय त्योहार पुराने ऋषि को मद्दिमामयी वाणी की याद दिला जाता 
है, “तुमसे यद्द गुप्त रहस्य की बात बताए जा रहा हैं, मनुष्य से बढ़ 
कर कुछ भो नहीं द--गुहां ब्रह्म तदिदं वो ब्रवीमि न मानुषात्‌ श्रेष्ठतरं 

हि किड्चित्‌! (सहाभारत शान्ति, २६६) ।?? 


हे ह्ए। 
* ५ 


भाश्तीय फलित ज्योतिप 


फलित ज्यौतिष के ऐविहापिक विकास की कट्ठटानी एक ममोर॑ंज्फक 
झौर मद्दत्वपूर्ण विषय है। यह अजीय विरोधाभास दे कि जिपत विद्या 
ने देश की प्राय: सम्पूर्ण जनता पर श्पना अदमुत प्रभाव जमा रखा 
है उसके विषय में लोग जानते अत्यन्त कमर हैं| हस्का एक कारण 
तो यह है कि यह विषय शास्त्रीय परिभाषाओं और मर्यादा्शों की 
अपेत्ता रखता दे ओर सीधी-सादी मापा में इसकी चर्चा करना एकदम 
अससम्भव तो नहीं, पर कठिन अवश्य दे । परन्तु जब पाठक इस विषय 
की जानकारी प्राप्ठ करने को उत्सुक हैं तो थोडा शास्त्रीय 
प्रसंग सी उनको वर्दाश्ठ करना ही पड़ेगा। में यंथासम्भव सीधी 
भाषा में इस विषय को साधारण जानकारी कराने का प्रयत्न कर रहा 
हूँ; परन्तु यह विषय इतना विशाल ओर घटित्ष है कि में हसके 
प्रत्येक अंग-प्रत्यंग का परिचय चाहूँ भी तो नहीं करा सकता | कोशिश 
यह करूगा कि फलित ज्योतिष के विकास फकी प्रवृक्षियों की भोर 
इशारा कर दूं ताकि श्रधिक जिक्षासा होने पर पाठक उसे समझने में 
छुछ सद॒द पा सके ' सें श्रपने श्रत्पज्लान का रोना यहाँ नहीं रोऊँगा 
क्यांकि उसे बना कहे सी ज्ञोग जान ही सायंगे। 


अड्रेज़ी में एक कद्दावत है कि गणित ज्योतिष फत्रित-रूपी मूख 
साता की चुद्धिमठी सन्‍्तति है। यूरोप के फलित ज्योतिष के सम्बन्ध 
में शायद यद्दी बात सच भी है । मगर मारतवर्ष में यदहू कद्दावव ठीक 
नहीं कंदी जा खझ्ततोी | दमारे देश के सबसे प्राची ग्रन्थ बेदों में 


( ९१० ) 
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फत्षित ज्योतिष के सम्बन्ध में कोई विशेष उल्लेख नहीं दे । यद्द ठीक 
है कि केवल वेदों में उल्केख म होने के कारण ही यद्व नहीं कद्दा जा 
सकता कि गणित ज्योतिष फल्षित ज्योतिष से उत्पन्न नहीं है; परन्तु 
भारतीय फलित उद्योतिष -चीज ही ऐसी दै कि वह 'एस्ट्रोनोमीः या 
प्रह-नचत्रों की विद्या तक ही सीमित नहीं कही जा सकती । भारतीय 
फक्षित ज्योतिष पुक विशाल विषय दै। कब उठना चाहिए, कब 
बेठना चाहिए, कब जाना चाहिए, केसे जाना चाहिए, क्यो जाना 
चाहिए, कद्दाँ जाना चाहिए, क्या देखना श्रच्छा है, क्या देखना घुरा 
है, किस दिन दवा खानी चाहिए, कब बीमार होना भच्छा है, कब 
दवा खाना अच्छा है, बीमार होकर कब समान करना चाहिए, कथय 
चोरी करनी चाहिए, फव खरीद-बिक्री करना श्रच्छा . दै-- यहां तक कि 
, कब मरना अच्छा है, कब बुरा, यह सब ज्योतिष के आल्ोच्य विषय 
 हैं। बादल केसे बनते दें, सुबह-शाम श्राकाश लाल क्यों हो जाता है, 
कब कौन-सी दवा चलेगी, भूमिकम्प क्‍यों होता है, कत्र द्वोता है, कद्दां 
होता दे, ओले क्पों पढ़ते हैं, के ते पढ़ते हें, आँधो, पानी, बफ॑, बृष्टि, 
तूफान क्या दै, कब होते हें,क्य़ों द्वोते हैं। ये सब ज्योतिष के विचारणीय 
प्रश्न हैं । पुरुष में कोन-ले चिन्द्र अच्छे होते हैं, कोन-से बुरे, सन्नी को कौन- 
सा चिन्द्द रानी बना देता है, कौन-सा कर्कशा, किस चिन्द्र से धन 
मिक्षता है किससे दारिद्रय, मिट्टी में गड़ा धन कैसे मिन्नता है, कोवे 
का प्र माल्ञाप क्या सूचित करता है, श्गात्नी का रोदन किस भावी 
 दुश्चिन्ता का कारण है, उल्लू के कट्दीं बैठने का क्‍या भर्थ है, शेर 
स्थान >िशेष पर शयन करने का क्या कल्ञ है, ये सभी बातें ज्योतिष- 
शास्त्र की ब्याख्येय हैं । केसा मकान बनना चाहिए, रसोई-घर किघर 
होना चादिए, चौस्वट-का ठीक न बेठना किस प्रकार के अशुभ का 
सूचक है, घूल्दा केसा, कब और किस तरद्द बनना चाहिए; लालाब 
कैसा बनना चाहिए, कुआआँ किस प्रकार कां द्वोना चाहिए इत्यादि 
बातें भी फबल्नित ध्योतिष के श्रन्तर्मत हें । किसी विशेष समय में पेदा 


स्श्म्ः अशोक के फूल 
हुए बालक के भविष्य-जीवन में बया होगा, किसी विशेष तिथि को 
किसी का वर्ष या मास आरम्भ होना उसझे किस शुभाशुत का 0 
होता है--इत्यादि यहुत-सी बातें फल्षित उद्योतिष के प्रतिपाध #ईं 
प्राजकल के अनेक शास्त्र अ्परिणत शझवबस्था में हइसक अन्‍न्तंगत थ्॒ ) 
इममें से गहतों का सम्बन्ध ग्रह और नक्षत्रों से है ही नहीं । 

भारतवर्ष में ज्योत्तिष के अध्ययन का कारण याग-यज्ञ ६ । कबदफक 
आर्य याग-यज्ञ के प्रमी थे । विशेष-विशेष यज्ञों के लिए समय का 
निर्णय करना नितान्त प्रयोजनीय था। काज का निर्णय करने के लिए 
ज्योतिष-विद्या के सिवा दूसरा रास्ता नहीं था | गणित ज्योतिष के 
सबसे प्राचीन ग्रन्थ वेदांग ज्योतिष के अन्त में लिखा है कि वेद यज्ष " 
के लिए अभिप्रद्त्त हए हैं, ओर यज्ञों का विधान समय के अनुसार 
हुआ है | इसलिए काल के त्रिधान करने वाले इस ज्योतिप-शास्त्र को 


5 


जो जानता दे वस्तुतः बही यज्ञों को जानता दे । 


- विद्वानों का इस्त विषय में मतभेद दे कि वेदिककाल में हिन्दुओं 
को ग्रहों का ज्ञान था या नहीं । इसका मतलब यद्द नहीं कि बेंदिक 


ऋषियों ने शुक्र शोर बृद्वस्पति ज॑से ज्वत्नन्त ज्योतिष्क पिंडों को देखा 
था या नहीं, इस विषय पर मतभेद है । भला -ज्वज्ञन्त ज्योतिषक 
पिंडों को देखने के लिए भारतवर्ष के विशात्न मेंदरान और साफ्र आस- 
सान से बढ़कर ओर कोन स्थान हो सकता है ! श्रसल बाद यह है कि 
श्राकाश में दो प्रकार के ज्योतिष्क पिंड हूँ: एक को नकत्र कहते हैं। 
ये स्वप्रकाशं हैं और हम लोगों की इस नाचीज पृथिवी से इतने दूर 
हैं कि दम हजारों वर्षों में सी इनकी मासूज्ती गति का ही अ्रन्दाज लगा 
सकते हैं। मध्यराल के ज्योतिषी तो उन्हें स्थिर द्वी मानते थे । दूसरे 
ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और - चलते नज़र आते 
हैं। वेदिक आयों ने नक्षत्र और अद्द का अन्तर समझा था या नहीं, 
इस विषय पर कई यूरोपियन पंडितों को संदेद दै । यद्यपि उनका 
संदेह निराधार है, तथापि उनका सत तो बता : देना आज्ोचक का 


है 
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कर्तव्य है ही । देशी पंडितों ने वेदों में आये हुए सप्त आदित्य! 
शब्द का अर्थ 'सात ग्रह! बताया है | यद्द सत्य दे कि चैदिक संद्िताश्रों 
में बृहस्पति, सूर्य भर चंद्र के अतिरिक्त अन्य किल्ी अ्रद्द का नाम 
नहीं है, पर इससे यद्द सिद्ध नद्दीं हो जाता कि वैदिक ऋषियों को यद्दों 
का ज्ञान था ही नहीं । सौमाग्यवश नक्षत्रों के बारे में ऐसा कुछ बढ़ा 
रूगड़ा नहीं है। थोड़ा तो है ही । किसी समय यूरोपियन पंडितों ने 
बताना चाहा था कि भारतीय नज्ञन्नविद्या या तो बेबिलोनिया से 
भारत में आई थी या चीन से, परन्तु आज शायद दी कोई इन बातों 
को विचारयोग्व भी मानता दो। डल्टे अब व सिद्ध हो चका दे कि 
भारत की नक्षन्नविद्या द्वी उन देशों में गई थी । आज दम इन बातों 
_ की विस्तृत चर्चा करना नहीं चाहते, पर इतना जान लेने से हमारा 
:.. क्वाम आसान दो जायगा कि वेदिककाल में नक्षत्रों का प्रचलन अधिक 
था । ग्रहों और राशियों की गणना लगभग दो हजार वर्ष पहले से 
' ही हमारे देश में विशेष प्रचलित हुई दे । 
जो दो, वेदों के बाद जब दम ब्राह्मण-छुग में आते हैं वो देखते 
हूँ कि देवता को प्रसन्ञ करने की शपेक्षा परम्पपा ओर अ्रजुश्नुति ज्यादा 
, महत्वपूर्ण द्वो उठी दें । इन परम्पराओं की नाना प्रकार की ब्याख्याएं 
: करके उन्हें युक्तिसंगत सिद्ध करने की कोशिश की जा रही दे। भश्न 
_ किया जाता है ( ऐतरेय ब्राह्मण २८६ 2) तृतीय सव॒न के देवता ते 
: विश्वेदेवाः हैं, तो इस तृतीय सवन के आरम्म में इन्द्र को उद्दिष्ट, 
ह भ्रथच जगती .छुन्द्‌ .का सूक्त क्यों पाठ किया जाता है १ ( क्योंकि या 
हि तो चेश्वदेवत मंत्र पाठ करना चाहिए, या अगर . इन्द्रदेवत मंत्र पाठ 
हे करना ही अ्रभीष्ट हो, तो उसका छन्द ब्रिष्टरुप पढ़ना डचित है ) इसपर 
. जवाब दिया जाता दे कि ऐसा करने से इन्द्र के उद्देश्य से दी यज्ञ 
. आरम्भ करके यज्ञानुष्ठान किया जाता है ओर ठतीय सबन का चुन्द 
जगती | है, इसलिये इससे जगत की कामना द्वोती है। इसी तरह 


. प्रश्न किया जाता है कि फाल्गुनी नक्षत्र में यज्ञ- आरम्भ क्‍यों किया 


जाय ? जवाय मिलता है, पूर्वा फाल्गुनी नष्तन्र संघत्सर का मुखर दे । 

जो इसमें यज्ञ करता है, वह सुख्य होता है। इत्यादि । 
उत्तर संहिता-युग में स्पष्ट ही बताया जाने जगा कि अमुक नध्च्र 
में यज्ञ करने से फल शुभ द्ोता है, अम्ुक में अशुभ । सन्‌ ईस्थी के 
पहले की लिखी गईं ज्योतिष संहिताओं में ( जिमका परिचय हम 
अधिकांश में टीकाकारों के २डरणों से ह्वी पाल हैँ ) यज्ञ के अतिरिक्त 
विवाद आदि संस्कारों के लिए. भी शभ-अशुभ महतत्नों का विधान 
किया गया है। महाभारत काक्ष में शभ मुहूर्त में विवाहादि करने 
की प्रथा चल पड़ी थी। हुपद ने यथिप्ठिर को शुभ मुहू्त में 
जवबाह करने का आदेश दिया था ( भ्रादि, १६८ ) । ज्योतिष का 
यही प्राचीन अंग विकसित होकर सुहत॑-शास्त्र के रूप में परिणत 
हुआ, भोर आज संसार का कोई कास ऐसा महीं है, जिसके ल्षिए्‌ 
विधि शोर निषेध इस शास्त्र ने प्रस्तुत न किये हों । 
इसी प्रकार की परम्पराओं के समर्थन के ज्ञिण शुभाशभ फल्न- 

निर्देश की नींव पड़ी, परन्तु यद्द विश्वास्त भारत के आदियुग में 
बिलकुल द्वी नहीं था कि मनुष्य के भाग्य फा नियन्न्रण कोई आकाश- 
चारी अद्द या नछ्तत्र कर रहा है। अपने शुभाशुभ कर्मो के फल-स्वरूप 
ही सनुष्य शुभ या अशुभ फल पाता है, किस्ती दूसरे के कारण नहीं। 

: यही साधारण विचार था । ब्राह्मण और उपनिषदों के बाद के युग 

, में यद्वं बात भी विश्वास की जाने त्ञगो थी कवि आकाश में चल्ननेवाले 
भ्रह-नक्षत्र भो मनुष्य के शुभाशुभ भाग्य के कारण हैं । कुछ युरोरियन 
पंडितों का विश्वास है कि यह बात बैबिलोनिया या सीरिया से 
भारतवर्ष में आई होगी। उन दिनों बैबिलोनिया पर सीरिया (या 
एक शब्द सें यूफ़ दसको घाटियों ) में पुरोहितों को भविष्य-फल बताना 
पडता था। इन पुरोहितों को “बारे! कहा करते थे। «बारे 
दिये गए पशु 
गठि के अज्नु 


दि लोग बद्नि 
झों के जिगर और आसमान में चलनेवाले ग्रहों की 


जार फञ् बताया करते थे, बुत सम्भव द्वैे कि यूफ़रेटंस - 
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उपत्यका की यद्द विद्या भारतवर्ष में आ गई हो, क्योंकि उन दिलों 
एरतीय ब्यापारी यूफ्रे टख की घादियों में व्यापार करने जाया करते 
थे । वह बात ईसा से छुः-सात सौ वर्ष पहले की दे । 
जो हो, त्राह्यण और सूत्र अन्थों के समय में यद्द शात स्पष्ट ही 
| स्वीकार की जाने लगी थी कि किसी विशेष नह्तन्न में यज्ञ करने का 
भावी फल शुभ और किसी में अशुभ द्वोता है। ध्मसूत्रों में फक्षित 
: ज्योतिषी या देवज्ञ को राजा के लिए. आवश्यक बताया गया है। 
ह्वाक् ही में अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक आविष्क्ृत हुईं है । कुछ ह्लोगों 
के मत से इस ग्रन्थ के रचयिता सुप्रसिद्ध सम्राट चन्द्व गुप्त के विख्यात 
मंत्री चाणक्य हैं, पर कुछ विद्वान्‌ इसे इस्वी सन्‌ के पहले रखने को 
राजी नहीं हैं । पर इस विषय में किसीको सन्देद्द नहीं कि यह ग्रन्थ 
ईंसा के बहुत बाद का नहीं दे | इस अन्थ के अलुसार छोटी श्रदालत 
के कार्य-वाहकों में छुभाश॒भ भविष्य के निर्देश करने वाले देवज्ञ का 
रृदना आवश्यक दै। युद्ध में तो भावी फन्नाफल के निर्देश केलिए ज्योतिषी 
का द्वोना निद्वायत जरूरी बताया गया है। दूसरी तरफ छुद्धदेव ने 
ह्यौतिष-विद्या को गर्दित बताया था । 
. ईंस्‍्वी सन्‌ के आसपास फल्षित ज्योतिष के अनेक अंथ लिखे जा 
: चुके थे, जो प्रायः सब लोप हो गये दैं । ईसा की छठी शताब्दी में एक 
- बहुत बढ़ें ज्योतिषी वराद्ममिद्दिर ने ज्योतिष की प्रत्येक शाखा पर अंथ 
लिखे । ये अंथ नाना ज्ञातब्य तथ्यों से भरे दें। इन्दीं अंथों से पता 
अल्वता है कि चराहमिद्विर के पहले असित, देवल, गर्ग, वृद्धगर्ग, नारद, 
पराशर, सत्याचाये, जीवशर्मा, सिद्धलेन, मय, यवन भर मणित्थ आदि 
अनेक आचार्यों ने पुस्तकें क्षिखी थीं। अन्तिम: तीन नामों को -ओऔक 
बताया जाता है।... । । ह 
' चबराहमिद्दिर ने ज्योतिष-शास्त्र को वीन शाखाओं में विभक्त किया 
है--तंत्र, संहिता और दोरा । तंत्र में. पाटीगणित -( एस्थिसेटिक ), 
+ चीजमंणित ( अलजम ), मद्दगणित ( मेथेमेटिकल्ल एस्ट्रोनोमी 2, गोल: 


ल्‍दै 


१६ अशोक केफूल 


( स्फ़े रिकल्न एस्ट्रोनोमी ) और करण ( प्रक्टिकल एस्ट्रोनोमी ) शामि् 


हैं। संदिता में नानाविध प्राकत घटनाओं का विचार रहता है 
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और द्वोरा-शास्त्र में जन्म के समय के ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति से भविष्य- 
फल्न बताया जाता दै | अंगरेज़ी में जिसे एस्ट्रोलोजी” कहते हैं. वहद्द 
द्ोरा-शास्त्र ही है। मगर भारतीय फल्नित ज्योतिष में होरा के अतिरिक्त 
ओर अनेक बातें भी सम्मिलित हें । । 
पहले हमने बताग्रा दे कि अर्थशास्त्र ओर धघमंसूत्रों के घुग में या 
हजरत ईसा से कुछ सो वर्ष पूर्व भारतीय राजाओं को ज्योतिषी 
अवश्य रखना पड़ता था । वराहमिहिर ने बृहस्संहिता के शुरू में 
देवज्ञ या ज्योतिषी का जो लक्षण दिया है, उप्तसे पाव्क सहज दी 
अनुमान कर सकेंगे कि ज्योतिषियों को क्या-क्या काम करना पड़ता 
था। ज्योतिषी को दर प्रकार के ज्योतिषिक और श्रन्य गणितों से 
परिचित द्वोना पड़ता था। देह के फड़कने का क्या श्रथ है, स्वप्न का 
फल केसा होता है, विविध शुभ कर्मो के श्रारम्मभ या समाप्त करने का. 
शुभ सुहूर्त कौन-पा है दृव्यादि नाना कार्यों के लिए ज्योतिषी की जुरूरत 
होती थी, पर जेसा कि अर्थशास्त्र में लिखा है, राजा को ज्योतिषी की 
सबेसे बड़ी आ्रावश्यकता युद्ध के लिए. होती थी | ज्योतिषी आक्रमण 
करने का शुभ मुहूत तो बताता ही था, यद्द भी ते कर देता था कि 
किस पुरुष के सेनापतित्व में जय की आशा है। उसे घोड़ा, हाथी, 
खडग थ्रादि के इंगितों से भावी शुभाशुभ फल का निर्देश करना पड़ता 
था*। यदि घोड़ा बार-बार ताड़न करने पर भी आगे नहीं बढ़ता और 
वारंबार मुत्र-पुरीष करता था, तो ज्योतिषी को इस अशुभ शकुन की 
सूचना गाज्ञा को देनी पढ़ती थी। द्वाथी श्रगर पृथ्वी पर सूद्रख देता, 
आँख मुकुत्षित कर लेता और कान खड़ा ४र लेता था, तो यह भावी 
पराजय का लक्षण माना जाता था, परन्तु य दे वह सूंड उठाक़र वेग से 
चत्न पढ़ता, तो राजा की जीत निश्चित मान ली. ज्ञाती थी । 
किल्ली पुरुष को सेनापति बनाने के पूर्व उसके अरिष्टों की परीक्षा 
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हुआ करती थी ।डन दिनों लड़ाई का जीतना-द्वारना बहुत-ऊंछ छेनापति 
के जीवन-मरण पर निर्भर करता था। सप्तर्षि-मण्डल्ल या व रेट बियर! 
में जो चशिष्ठ नाप्तक तारा है, जिले अंग्रेजो में 'मिजार' कद्दते हैं, उसीके 
पास एक छोटी-सी तारिका श्ररुन्‍्धवी है। इसे अंग्रेजी में 
शायद 'एलकर” या 'सेडक' कद्दते हैं। इसे देख न सकने वाले आदमी 
की झत्यु छः मद्दीने के अन्दर दो जाती है | खुली चाँदनी में बहुत देर 
तक अपनी छाया को देखते रहकर एकाए%क ऊपह की झोर ताकने पर 
पुरुषाकृति छाया होती है, इसे छायापुरुष कहते हैं । शास्त्रों में बताया 
गया है कि इस छायापुरुष के पिर न दिखाई देने पर अलुष्य शीघ्र 
ही मर जाता है । अपनी नाक के अगले हिस्से या जीम का अश्नभाग 
न देखने वाला आदमी भी ज्यादा दिन का मेहमान नहीं होता । हथेन्नी 
को लत्लाट पर रखकर कलाई की ओर अगर स्थिर दृष्टि से ताका जाय, 
तो वह क्रमश: क्षीण होती दिखाई देती दै। यद्दां तक कि वह पतले 
सूत-जैसी दिखाई देती दे, पर अगर वह ब्रिज्ुकुल हूटी हुई या ऊबढ- 
खाबड़ दिखाई दे तो ख्हव्यु निश्चित समझनी चादिए | इन नाना 
परीक्षाओं के भोतर से सेनापति को गुजरना पड़ता था । इसके अतिरिक्त 
ज्योतिषी को उसका जन्म-पत्र देख कर भी उसके भावी फलाफल 
का निर्देश करना पड़ता था । | 
उ गेतिषो को सूर्यादि प्रदचार का खयाल रखना पढ़ता है। कब .. 
कौन-सा झ्रद्द केसा रंग पकड़ रद्दा है, डप्तकी प्रकृति, विक्रति, प्रमाण, 
वर्ण, किरण, प्रकाश, संस्थान, भस्त, उदय, भिन्न पथ, वक्ता, स्रदेण, 
, युति आदि के शुभाशुभ फल को बताना पढ़ता था । चन्द्रमा की ” कोई 
.  नोक॑ किस तरफ़ उठी है, मंगल का रंग फीका क्‍यों दो रद्दा है, इत्यादि 
' बातें उसे जाननी पड़ती थीं । जिन दिनों गणित ज्योतिष. की विशेष . 
न्‍नति नहीं हुई थी, उन दिनों भी इन बातों की नाना परीक्षाएँ की जातो 
श्र आजकल यह सभो जानते हैं कि चन्द्रमहण में चन्द्रमा 


'थीं। उदाहरणा 
सी पश्चिम से 


पृथ्वी को छाया में प्रविश करता दै। अतः यद्द अद्दण के 


स्श्् अशोक के फूल 
आरम्भ नहीं होगा | वराहमिहििर ने ह्स बात का डस्लेख करते हुए 
पहुत पुराने आाचायों की कुछ बाते उद्धतकी हूँ । गगे ने लिखा दे 
के अट्टसी के दिन जक्न में तेल डालना चाहिए। यद्ट तेल्ल जिप ओर 
नहीं फलेगा, उसी ओर से अददण की सुक्ति दोगी | जो हो, इन सारी 
बातों की जानकारी देवज्ञ के लिए नितान्त आवश्यक है। 
उले वर्षा होने न होने की सूचना भी देनी पडुठी थी। उसे 
बुछायुर्वेदू, फक्न-फूज्त आदि का ज्ञान आवश्यक था। परिन्नि, चन्द्रसा 
के चारों ओर का परिवेश, उदका, वायु, दिग्दाह, भूकम्प, सन्ध्या को 
लालिसा, गन्धव नगर, इन्द्रधनुष इस्यादि क्‍या हैँ, इन सारी बातों 
वही जानकारों उसके किए निवान्त आवश्यक दे। पाठक शायद 
उस युग के इस चिज्ञान के सम्बन्ध में कुछ अधिक जानने की इच्छा 
रखते होंगे । दृहत्स॑हिता से ही कुछ उदाहरण दे रहा हु- 
भूकम्प के लिए काश्यप कद्दते हें कि पृथ्वी पानी के ऊपर तेर रही 
है। पानी में मच्छ, कच्छुप आदि बड़े-बढ़े जल-जन्तु हैं। उन्हीं के छुब्घ 
होने से शव्वी काँप उठती दै। गर्ग का कहना है कि पृथ्वी हाथियों की 
पीठ पर स्थित है.। कभी-कभी थक कर वे ही शरीर द्विज्ञा दिया 
हूँ, बस, भुकस्प हो जाता है । वशिप्ठ कद्दते हैं कि पृथ्वी के 
हवाओं के प्रतिघात होने से घरतो काँप उठती है । इत्यादि | 
इन सारी बातों के अतिरिक्त ज्योतिषी को मकान, गाय, बेल, 
बोड़ा, हाथी, कंबल, खद़ग, पहद्द, मणि-याणिक्य, अजा-कुक्‍्कुर 


झांद के ऋचण लाचना जखरी था। उसे खंजन, # गाली, काक 
कुचा, चामर, आसन आदि 


करते 
ऊपर 


शुभ और अशुस दुछणों का जानना 
०अवश्यक समक्ता लाता था | मगर यहीं तक अन्त न था । यद्यपि में इस 


सूची का यहाँ भ्रन्त कर देना चाहता हूँ। ज्ञाठब्य विषयों ही नीरस 
सूची देकर में पाठकों का समय बर्बाद करना नहीं चाहता! 

अब तक हम जिन बातों को चर्चा करते आये हैं, ये प्रायः उस 

युग की हैं, जब कद्दा जाता है, भारतीय ज्योतिष के अ्नन्थों में मद्दों की 
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विशेष चर्चा नहीं है । राशिचक्र के बारद्द विभागों की चर्चा भी महीं 
है। कुछ यूरोपियन पंडितों की धारणा है कि अह और राशियों का 
. औऔकर्को ने भारतवर्ष में परिचय कराग्रा था । यह परिचय भी हजरत 
: ईसा के तीनमचार सौ वर्षा बाद हुआ है । हमारी अपनी धारणा यह 
दे कि अद्दों का ज्ञान शआार्-पूर्व भारतीय जातियों में पहले से हद्वी 
विमान था, और राशियों का परिचय हिन्दुओं ने पर्शियनों की 
मध्यस्थता सें एसीरियनों या अ्सुरों से प्राप्त किया था | जो हो, इस 
- बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि ईसा की तीघरी-चौथी 
सताब्दी में भारतीय ज्योतिष में एक नया युग शुरू हुआ । इस समय 
ग्रहों और राशियों को प्रधानता दी गई,ओर सबसे बड़ी बात यह हुई कि 
भारतीय समाज में इस विचार को एक स्थायी स्थान मित्र गया कि 
झाकाश में चत्नने वाले ग्ह-पिणड मनुष्यों के भाग्य का वियन्त्र ण कर 
रहे हैं । यद्द यात दिन्दुश्रों के परम्परागत विश्वास से एकदम विपरीत 
थी, तथापि उनकी सममोौते की? प्रकृति के अनुसार उसे जगद्द 
मित्र गई; परन्तु उस युग में जब यह विचार पद्दले-पहल द्िंदू- 
समाज के सामने आया तो एक बहुत बढ़ा श्ान्दीज्नन हुआ । कहद्दा 
गया 'कि जय पूर्व जन्म का कर्मफल् दी इस जन्म में पाना है और 
वह पाना द्वोगा ही, सो यद्द भाग्य-निर्णय का बावेला कैसा ? जवाब 
- दिया गया---पूर्व-जन्म में जो शुभाशुभ कम किया गया है, उसके 
कत्त को यह शास्त्र उसी तरद्द व्यक्त कर देता है, जिध घरदद 
' अम्धकार में प्रदीप ।१” और भी घताया गया कि कुछ कम तो दृढ़ सूल 
होते हैं और कुछ शिथिल-मुत्तक ( उत्पत्न, छृद्दज्जातक की टीका ) 
: दूसरे प्रकार के कर्मों कां फक्ष जानकर दान, जप-तप भआदि के द्वारा 
निवारण किया जा सकता दे । असल में इस युग के इस नये विचार 


'थेन तु यस्पराप्तव्य' तस्य विपाक:ः सुरेशसचिवो$पि । 
यः सात्षानिनियतिज्ञ! सोडपि न शक्तोउन्‍्यथाकतु म्‌ ॥ 





>शौमक 


२२७० -. “अशोक के फूल: 


सारे हिंदू धर्म को' बड़ो दूर तक प्रभावित किया. और सर्च तो 
यह है कि पिछले डेढ़ हज़ार वष का हिंदू-धर्म तीन टांगा . पर खड़ा 
--जाति-भमेंदू, खान-पान ओर फालत ज्योतिष। 

पुरानी प्रथा से नई प्रथा की विशेषता बताने के पहले हम इस 
नई प्रथा का थोड़ा-सा परिचय दे देना चाहते हैं । इस (नये युग में 
सबसे अधिक मदृत्व राशियों और ग्रहों को दिया गया। जिस मार्ग . 
में सूर्य पृथ्वी के चारों श्रोर चक्कर ल्गाया-करता है," उसे कऋ्रांतिवृत्त 
कहते हैं । इसे बारह हिस्सों में बाँदा गया दै। प्रत्येक« हिस्से में नक्षत्रों 
के व्यूदद से एक-एक राशि बन जाती है । इन राशियों मेष ( भेड़ा ), 
चूष ( बैल ), मिथुन ( जोड़ा ), कक॑ ( केंकड़ा ), सिंह, कन्या, 
तुला ( तराजू ), वृश्चिक ( बिच्छू ), धनुः ( धनुष ), मकर (मगर),. 
कुम्म ( घढ़ा ) और सीन ( सछुली ) कहते हैं। ये नाम इनके 
आकार के अलजुसार रखे गए हैं । सू्थं ओर चाँद के अतिरिक्त उन 
दिनों आ्राकाश सें चलने वाली अन्य पांच ताराएं पद्दचानी गई? थीं। 
इन सातों को ग्रह कहते हैं । इन सातों का नाम आप सभी लोग 
जानते हैं । हमारे सप्ताह के दिनों के नाम इन्हीं ग्रहों के नाम पर 

खे गये हं। ये भास हॉ--सूर्य, “चंद्र, संगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र 

आर श्र । बस नये युग के ज्योतिष का सर्वस्त्र इन उन्‍नीख नामों के 
ही मभेद-डपसेद हैं । अगर आप रात में आकाश को रोज ध्यान से 
देखें, वो मालूम द्ोगा कि नित्य दी 'होराइजुन' या क्षितिजपर कोई 
नवीत्न नक्षत्र दिखाई पड़ता है। अन्तत: एक ही नक्षत्र एक ही समय 
सदा एक दी बिन्दु पर नहीं रहता | अगर आप मेष, वृष आदि राशियों 
को पद्दचानते हैँ, तो देखेंगे कि आकाश में एक बार सेष आकर लगता 
द्दे फर दृष और पफेर सेथुन | जो राशि तक्षितिज पर लगती रहती है 
उसे क्षग्न कहते हैं। यद्द लग्न ज्योतिष की सबसे मद्दत्वपूर्ण चीज है । 
इससे शरीर का विचार करते हैं। ज्योतिष के ग्रन्थों में इसका खूब 
सूच्म विचार किया गया है कि कौन-सी राशि क्र्न में आा-आकर 


भारताय फंलितं ज्योतिष श्श्श 


कौन-कौन-सा फल देती हैं। अगर उस राशि में कोई. ग्रह्द दो-दो 
“ उसका क्या फल्न होगा | इत्यादि | 
लग्न अगर आ्रापकी समऊझ में आ गया होगा तो' आप श्ासानी 
' से समझ सकते देँ कि उप्चकी सातवीं राशि पश्चिम के आकाश या 
अस्त क्षितिज में लगी द्वोगी । यह दूसरी प्रधान चीज है, उस. पर से 
स्‍त्री और स्वामी का विचार करते हैं | अगर यह राशि श्रच्छी हुई, 
' डसमें अच्छे-अच्छे ग्रद्द रहे, वो स्त्री भी अच्छी मिलेगी। अगर ग्रहों 
में कगढ़ने वाले पहुँच गये तो पति-पत्नी में सदा मद्दाभारत छिड़ा 
” रहेगा। और त्तीसरा महत्वपूर्ण स्थान है सिर के ऊपर | यहाँ लग्न की 
चौथी राशि रहेगी | इससे सख और साता-पिता का विचार करते हैं । 
चौथा मद्॒त्व का स्थान द्वोगा सुख स्थान के ठीक उल्टे, नीचे । इसे 
भाग्य का स्थान कद्दते हैं | यह स्थान इतना महत्वपूर्ण हे कि कोई 
यजमान इसके बारे में पूछे बिना नद्दीं रहता । इन चारों को केन्द्र-स्थान 
कद्दते हैं। इन्हीं केन्द्रों के. श्रगल्न-बगल जीवन-संबंधी श्रन्‍्य 
आवश्यकता प्रों के फल-निर्णायक स्थान होते हें । क्ग्न शरीर स्थान के 
पुक तरफ घन का और दूसरों तरफ खर्च का कोठा होता है। छुख 
के एक-वरफ भाई और दूखरी तरफ पुत्र और विद्या का घर .द्वोता है । 
पति-पत्नी के कोठे की एक ओर श्र और दूसरी ओर झूत्यु का घर 
होता है और साग्य की एक बगल्ल में धर्म श्रोर. दूसरी -में. क्वामदनो- 
. का कोठा रद्दता है । ज्योतिष के आचारयों ने अद्दों की: मित्रता अर 
शत्रता की बात ते कर रखी है | यह भी बता रखा दे कि. कब कोन-सा 
. अ्रह्द उच्च का द्वोता है और कब्र नोच का । कोन और- कब , शुभ द्वोता 
है, कौन और कब्र अशुभ । श्रर्थात्‌ विविध मेद-उपसेद, भाग-विभाग 
के बत् पर इन उन्‍नीस वस्तुश्रों का ही विचार किया जाता है। 
एक .सवाद्ध और रद्द गया | पाठक क॒द्द सकते. दें क्रि लग्न तो बोरह 
दी होते हैं, इसलिए एक लग्न आपृमान में करीब-करीब दो घंदे ठहर 
सकता है। इन दो घंटों में न जाने कितने बच्चे पेदा- दोंगे.। क्ष्या उनने 


न्श्र्‌ अशोक फे फूल 


सबका साग्य एक जेसा ही द्वोगा ? ज्योतिषी इसके जवाब में कदेगा--- 
नहीं, ऐसा नहीं दोता । लग्न के हम दो घंटों के प्रत्येक क्षण में कुछ-न- 
कुछ विशेषता है। मोटे ठोर पर एक लग्न में पैदा द्वोनिंवाले की मोटी- . 
स्रोदी बातें प्रायः समान ही द्ोंगी, पर सूचम भेद में भरस्तर भो काफो . 
द्वोगा । इस वात को ध्यान में रख कर ज्योतिषी ने लग्न के अनेक भेद 
किये हैं। घद इन सारी बातों को देखकर फल बताता है । ह 
पुरानी प्रथा से नई प्रथा का भेद बताते समय में इस बात पर 
मी विचार कर लेना अ्रच्छा समझता हूँ कि इस नई प्रथासे फ्पा 
त्ाभ या नुकसान हुआ | पुराने ज्योतिषी को प्रकृति का सूचम अध्ययन 
करना पढ़ता था | किसी दूसरे के परिश्रस से दद बहुत कम ही लाभ 
उठा सकता था। खेतीबारी की वृद्धि या युद्ध के प्रश्न के उत्तर में से 
प्रकृति के नाना तथ्यों का अध्ययन करता पढ़ता था। उदाहरणार्थे 
ठसे जानना पड़ता था कि आपषाड़ो योग के दिन जब सूर्य अस्त होता 
है, उस सप्तव यददि पूर्वो ह॒त्रा पूर्व सबुद्रके तरंग-शिखरों पर आरुफालन 
करके श्रावूर्यित दो तथा चन्द्र-सूर्यको किरणरूपो जटा के अभिसंघाद 
से बद्ध दो तो सांरो पृथ्वी अनेक स्थानों पर नीज़ मेघ पटल्ष-सम्पन्ना 
ओर संबर्द्धित शारदीय फञ्न-शस्यमयी द्वोती है शरौर प्रचुर परिमाण में 
वासम्तिक अन्न उत्पन्त होता है. अर्थात्‌ खरीफ़ और रबी दोनों ही 
फप्तन्न खूब होती दे (ब्ृ० २०६ १ )। सूर्य के अस्त जाते समय जब 
नेऋत्य कोण की हव। छोटे इद्माग्र वी भौर लव॑गब्नतिकाओं को समुद्र- - 
तट पर लोटन्पोट करा दे वो भूख-प्यास के मारे मनुध्यों को ठठरियों 
ओर तृण-गुच्छ के भार से ढको हुईं एृथ्वों उन्मत्त प्रेत-बघू को तरद्द दृष्टि 
होगी ( छु० सं+ २०४३ )| सूर्य के श्रस्त जाते समय वायु घूल उड़ा- 
कर जटाजूट की आकृति धारण करे और गर्व से चंचल होकर बढ़े, तो- 
पृथ्वी पर अन्न की कमी ठदोन डोगो परन्तु चअडे-बढ़े राजाओं का 


खमर-भूमि बसकर सांख, खून और इृड्डियों से कद जायगी | इत्यादि । 
किन्तु नये युग के ज़्योतिषी को हृवा-पानी, ओक्राश-पाताख के इतने 


पा 


भारतीय फलित ष्योतिष र्श्३्‌. 


अध्ययन की श्रावश्यकता नहीं थी | प्रश्न लग्न के समय की पग्रद्दों 


झोर राशियों को परि सेथति का समझ लेना ही उसके किए प्रर्याप्त 
था। उसे जानना चाहिए कि प्रश्न करते समय यद्दि सूर्य बृश्चिक 
राशि में हो, केन्द्र में अ्रच्छे-अच्छे भ्रद्द हीं, या कर-से-कम उन ग्रहों को 
देख रददे हों, तो बासंतिक या रबी की फ्रप्नल्न अच्छी द्वोगी (ज्योति- 
निर्बन्ध, ए० २७०) | चन्द्रमा यदि प्रश्न करते समय लग्न में या कक, 
कुम्म या मीन राशि में हो, या केन्द्र-स्थान सें हो और अचष्छे-भ्रय्छे 
प्रद्द उसे देख रद्दे हों तो वृष्टि तरकाल ही द्वोगी | इत्यादि । ह 

नये युग में फलित ज्योतिष ने जो रूप अहण किया, उससे गणित 
ज्योतिष के या ग्रह-नक्षत्रों की विद्या के श्रध्ययन में खूब बृद्धि हुईं, 
परन्तु अन्य प्राकृतिक व्यापारों का अध्ययन शिथिल्न पढ़ गया । दूसरा 
दोष यद्द हुआ कि फलित का ज्योतिषी सम्पूर्णतः ग्रह-गणित के 


ज्योतिषी पर निर्भर रहने लगा । अगर कोई गणित से ग्रद्दों की स्थिति 


तिकाल्न कर रख दे तो फल्नित ज्योतिषी का काम थयहुद सरल दो 
जाय, आर हुआ भी वेसा द्वी । जहां पुराने ज्योतिषी को दिन, मद्दीना, 
ऋतु आदि के सब विपयंय पर ल्चय रखना पढ़ता था,वहां नये ज्योतिषी 
के लिए केवल पन्ने का द्वी शस्त्र पर्याप्त था । पुराना ज्योतिषी जानता 
था, डसे इस बात का ल्च्य रखना पड़ता था कि अगर गर्मी के मौसम 
में ठण्ड या ठण्ड के मौसम में गर्मी पड़ी, तो रोग भर राष्ट्र का सथ 
होगा | अगर बरसात के सिचा अन्य ऋतु में वृगातार सात दिन तक 
वर्षा होती रद्दी तो सम्राद्‌ के मरण की आशंका होगी (छू- सं० 
४६,.३३-४० ), यदि दिन या रात में निर्मेघम आकाश में पूर्व या 


पश्चिम में इन्द्रधलुष देखा गया." तो अकाज का भय दै । इत्यादि । नये 


क्योतिषी को यद्दध सब देखने की क़तई ज़रूरत न थी। 
नये युग में राशि और ग्रद्दों के ज्योतिष ने बढ़ा विशाज्ञ रूप धारण 
किया | केवद्ध जन्पकांलीन ग्रहस्थिति पर से दी फलन्न नहीं कहा ज्ञाता . 


था वर्ष बूरा करके दूसरे वर्ष में प्रवेश करने को ग्रदद-स्थिति पर से सी 


2 '. अशोक के फूल 


फल बताया जाता था | मास पूरा करके दूसरे मास में प्रवेश करने के 
समय की ग्रहस्थिति से भी महीने भर का फल्न यताया जाता था। ज्योतिष 
इस विभाग का नाम ताजिक शास्त्र है । तानिक अरबो लोगों को कहते 
हैं। इससे श्राप समझ सकते हैं. कि यह शास्त्र मुसलमानों से दिंदुश्रों 
को मिला । तालिक के सभी पारिभापिक शब्द अरबी से लिये गए दे। 
मुखलसान ज्योतिषियों ने एक दूसरे विभाग को भी ज्योतिष में 
परिचितं कराया | इसे रमल-शास्त्र कद्दते हैं । रमल अरबी के रम्माल 
शब्द का संस्कृत रूप है। रमल का सम्बन्ध ग्रहों ओर राशियों से नहीं हैं 
. ज्योतिष का अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग है शकन-शास्त्र | शक्रुन शब्द 
का अर्थ है पक्ती । जान पढ़ता दे कि आरम्भ में यह विषय पत्तियों तक ही 
सीमित रहता था। प्राचीन थुग के नाना इतूल श्र कसंस्कारों के कारण 
यह शास्त्र विकसित हुआ दे | बाद में हसमई अन्य भनेक ऐसी बातें भी 
सम्मिलित हुईं, जिनका पत्षिय से कोई 2 नघ नहीं था। शकन कुछ 


श्र 


शुभ होते दें ओर कुछ अशुभ- अ्रशुभ हे. सओक ओर प्राकृतिक 
उन क्रियाओं का समावेश है. मात अजैजाती हैं। छींक एक 
आकस्मिक शरीर-ब्यापार है, . सशुभ है। शअ्रकाल्ञ में पुष्प 
का खिलना एक आकस्मिक व्याया.. , अठ. व यह अशुभ है। गाँव 
में शुगाज्ी का रोदन एक असाधारण बात है. इसलिए. इसका फल 

खराब है। दिनसें तारा दिखाई देना, मूर्सि का हँसना आदि 
जो बात॑ साधारणतः दृष्टि नहीं होतीं, वे सब अशुभ शकन हैं। 
क्योंक्ष कुछ चीज्ञ ऐसी हैं, जिन्हें ग्राप कह नहीं सकते कि थे क्यों 
शुभ हे और दूसरी क्‍यों अशुभ | उदाहरणाथथ, मुर्दा, वेश्या, धोबी और 
मछली का देखना शभ है, पर कषाय वस्त्रधारी संन्‍्यासी का देखना ्रशभ | 


अन्‍य अनेक बात सी ज्योतिषी को जानना पड़ता था । मगर यह 
फेर कभी | आज सो यहीं रुका जाय । 





